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चस्गेप्राणमय हिन्दू जातिका आंघार एकमात्र सनातन घम्मेदे। इसी . 
| _ सनातन घस्मेके प्रबळ प्रभावसे किसी दिन यही हिन्दू जाति भूमण्डलकी समस्त 
` ज्ञातिर्यो शिरोमणि दो रदी थी, इसी सनातन घस्मेफे एक प्रकार अंसावसे यही 
~- हिन्दू जाति आज भूमण्डलकी प्रायः समस्त जञातियोम अधः पतितौ प्रतीत दो 
रही दै ओर इसी सनातन घस्मेके प्रबळ बरूसे यही हिन्दू जाति किसी दिन भूम- 
ण्डलकी समस्त जातियोंकों चकितफर पुन, अपने उसी उच्चासनपर आसीन होगी: 
इसमें सन्देद नहीं दै । सो हिन्दू सम्तानमात्रको समझे फेना चाहिये, कि हिन्दू 
जातिकी उन्नति और किसी आधारपर नहीं, किन्तु केवळ एक सनातन धस्मेकी 


छत्नतिपर निभर हे । हु 
र _ झनातंन घम्मेकी उन्नति चणाअम चस्मेकी उन्षतिके आभितं दै । बंणोभर 

घम्मेकी उन्नति सनातन हिन्दू सम्भ प्रन्थोफे अन्तगेत दै । घम्मे ग्रन्थोका प्रा? 
| दोना सहज नहीं दै । कददना नहीं होगा, हषण अगवानके चैकुण्ड निवासको जानेक;:- 
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पश्चात महाराज विक्रमं’ घस्मोत्मा भोजराजके समयतक सनातन, हिन्दू घम्म द 
/ रक्षा हुई । आगे कोई सनातन घमेका रक्षक नहीं रद्दा। रक्षककी कोन कह -. 
[ सनातन घमेके विनाशं करनेवालोंका समंय समयपर इतना अधिक प्रताप चम्पो. 
कि एकबार हिन्दू सन्तानको अपने घम्मेसे निराश हो जाना पड़ा था । उस दारुः, 
चिपत्तिका इतिद्दास कहकर हिन्दुओके हृदयको चिदीणे किया नहीं चाहतें। त्‌... 
इतना अवश्य कहँनां पड़ेगा, कि सनांतन-घंम्मे भ्रेन्योंका उस भयङ्कर उत्पात? ` 
| समय पक भांति लोपला हो गेया था । कदं कहीं, किसी किसी घम्मम्रेमी हिन. 
सन्तानन अपने प्राणोकां मोह छोड़कर धम्मे 


-ग्रन्थों की रक्षांकी थी । इसके अतिरि ... 

कुछ ग्रन्थोंकी रक्षां अन्य अनेक डेंपायोंस दो सकी थी। यदद सब इत्तान्त न+ 
स्थानमै कहनेकी आवश्यकता नहीं दे! जो दो, हिन्दू जाति, सनातन हिन्दू घर... 
हिन्दू चस्मंग्रम्थ ईश्वरको भो पंरमं. प्रिय दे । इसी जाति. इसी घम्मे इन्ही अन्था; 

: रक्षाके लिये'स्वयं प्रन्रद्वा भगघानने समयं समयपर अवतार धारण किया हे i 

> . हुइघर अनुकूल है, तंबं हजार दुराचार होनेपर सी हिन्दू-घस्मे-मन्याका चन? 
केसे हो सकता था ! हा$पक तँ अवश्य इुंडे, कि ऱ्या कम सख्या रा 
होनेके कारण सव्येःसाधारणको अनेक प्रन्थोका दश होना भी दुलेभ हो गर, अ 

अन्थ दशन दुळेम दोनेके कारणे सनातन धर्म्मकी रक्षा केवळ स्मरण द्वारा सु F 
कथा घातोओंमे रद गई। मौलिक कथा घातो पुस्त ब्रपुस्त कहते अदण इ 
क्रमशः घस्मेमें बळ. पड़ गया है। अधिक क्यो अधिकांश मंजुष्य अपने घम्मे अर 
पार्क आनले )नाललेकीन हित ल 5 
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_ कितने हैं भोर कोन कोन हैं, पद पुराण डपपुराण कितने हैं और कोन कोम हैं, इसका 
उत्तर मिळना दुस्तर हो गया दे ! इसी कारण हिन्दु जाति अपने घम्मेमे दृढ़ रहने- 
पर भी निवळ हो गई दे । यद्द निवेलता घस्मे-प्रन्थ प्राप्त कर उनके पुनः पठन पाठ- 
नसे अपने घम्मा चरणको पूव्बेवत ठीक कर ळेनेसे अल्पकालमें ही दूर दो सकती 
है। आगे घर्म्मांचरण विधिवत होनेपर सनातनधम्मेका पुनरोदय दो सकता दै । 
ु - सनातनधम्मका उद्य होते ही हिन्दु जातिकी उन्नति दोना सब्य प्रकार निएचय द्दे। 


पहले कह चुके हैं, कि हिन्दू जातिफी उन्नति सनातन घम्मेकी उन्नतिपर | 


निभर दै । सनातन घमैकी उन्नति कलियुग क्या प्रत्येक युगमें होना. समघ है। 


कारण, जिस प्रकार एक ग्रहकी दशामें अन्य सब ग्रह्ह अन्तर प्रत्यन्तर दशाखे- ~ ( 


भोग फरते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक्युगमे सब युग अन्तर प्रत्यन्तर द्शासे 
मोग करते हैं और अपने अपने भोगके समय अपना अपना फल देते दें। सो इस 
कलियुगमे भी सत्य त्रेता, द्वापर प्रश्नाते चारायुग क्रमशः एक दूसरेमें अन्तर 
.ध्रत्यन्तर दशासे भोग कर रहे हैं और जिस प्रकार. अन्तर प्रत्यन्तर दृशाके अद्द 
' अपना अपना. शुभ फल देते हैं, उसी प्रकार हजार पापपुञ्ज कलियुग होनेपर भी 
त्य, त्रेता, द्वापर प्रसूति युग इस कलिगुगर्म भी अपना अपना शुभ फल दिख- 
॥ाते हैं। तमा कहते दे, घोर कलियुग होने पर भी सनातन धम्मेके प्रेमी हिन्दू 
उस्तानको अपने घस्मेसे जरा भी नहीं दृटना चाहिये । हिन्दू सन्तानको भली भांति 
समझ लेना उचित है, कि धम्मसे दी हमारी उन्नाते दै । सो घम्मेको ही खूब इढ 
पसे भ्रदण करना हमारा कतेव्य हे. | जा 
-ऊपरकी चातको स्पष्ट फरनके लिये इस स्थानमें यह कह देना उचित है, कि 
! उनातन हिन्दू-धम्मकी रक्षार्थ हिन्दू जाति चार चर्ण और चार आश्रमोमे विभक्त दे। 
: त चारों बणे और आभसोकी रीति नीति, आचार बिचार आदिका घर्णन अष्टादश 
_ पद्दापुराण, अष्टादशा पुराण एवं अष्टादश उपपुराणोंम मरी भांति वर्णित है। इन मद्दा- 
. त्राण, पुराण एवं उपपुराणोंकों बिना पठन पाठन किये सनातन घम्मकी रक्षा करना 
._ 'इंबारद्दी असम्मच दे। क्या वेद, क्या शास्त्र, और क्या नाना प्रकारके मंत्र यंत्र बिना 
_ पुराण, पुराण एव उपपुराण पढ़े अथबा अदण किये सभीफा वास्तविक मम्मे 
$ नवा दुस्साध्य है। हिन्दू कौन दै, द्िन्दुओंका क्या कर्तव्य है. हिन्दू जाति, हिन्दू 
प, हिन्दुआका पू ऋ षियोंके साथ सम्दन्च, फ हांत क कहें. साष्टिके पारम्मसे स्रृष्टिके 
` सतक एवं सुश्युहोकसे स्वर्ग, पातालादि ठोकोंतक और समस्त जाच चराचरषन 


- 
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में अलीमांति चर्णन हे । हिन्दुओं के घरमं नित्यद्दी कथा, चातो, सयम, नियम, 


~ 


सन्तानका एक वार इन समस्त पुराणको देखकर अपने समस्त 
हो प्रन्थानुसार जान लेना उचित है। विधिवत फरनेसे तुरत 
क्तव्य हः `` 


OO ०. 


ह लिये घन्मेमह्या फो, भरम क, माता प्रथम 


ताथ त्योहारारि होते रहत दें, उन सबका वृत्तान्त इन पुराणामे शुद्ध रतिसे ` 


ददे, विधिवत घम्म कर्मकर घम्मेको इढ रूपसे प्रण 
° PS १ हं 


POR go SNE 
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इस फलिराजके विनाशकतो कदिकजीका महात्म्य प्रकाशित करना डाचत स* 
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सोये है । घंस्मेअन्य घरमें रखनेके निमिप्त इेशवरने हिन्दू सन्तानके लिये se 
खुसमय सत्ययुग, जेता, द्वापरकी भात उपास्थित किया साका a 
हिन्दूजाति, सनातन हिन्दूघंस्मे, डिद्धमे ग्रेथोको रक्षादी क्तेव्य मत मे 
भद्दामण्डल सभाका अविभाघ इआ है | दस समाज पार कायाच्या न्दुओंकी 
पबित्रपुरी काशीजीमे स्थापित किया गया दै | काशास्थ श्रीभारतघमेमहामण्डल 


र ~ 


> श्र 
शरभा दवारा सनातन घमेका घड़ाभारी उपकार दानचाला & ' 

~ ~ ~ RC >. >> ह्‌ गी शिक्षाके छथि 

भारतवर्षम काशीपुरी वेद घेदाङ्गादे घम गूथ आर चमे गरयोकी शिक्षाके छि 
कक 2 [a> [a] त्त 
प्रसिद्ध है । वास्तवमें, भारतमही नहीं कितु अमण्डळस काशीधाम संस्कृ 
शिक्षाके लिये परम्परास प्रसिद्ध होता चला आया है। फालकमसे समय सभय पर सना- 

ha ज = 

तन धर्मपर आघात हुआ, सनातन चमके अझुपम गून्थाका लोप हुआ, हिन्दू जातिका 
अनुचितरुपंसे अनादर हुआ, किन्तु फिर भी जो कुछ रद्दा, वह काशीपुरीम दी रद्दा। 

' = ~ >> टु 
इसी पवित्र स्थानसे सदैव सनातन घमेज्योतिका उत्थान हुआ ओर आगे . 
उसी घघकती हुई घमेज्योतिने विशाल ज्वालानल स्वरूप घारण किया । योद > 
चश ज्वालानल प्रवाहसे समय समयपर सम्पूण देशा उज्वल हुआ । आज वही घम” - 
७ ७, हन ~ ~ ९ .... ~ २. > । सरु पुणे तः > a 
स्थान, वही घर्मेउयाति, वही विशाळ थमंजवाळ फिर उत्ताजत हुई है। सम्पूण भारतच हट 

सनातनघर्भका अनुराग बढ़ानेके लिये स्थान स्थानपर सनातनघम समाप खाली 5... 

ड्र Che ७. ~ ~ ~ ७ ~ र a 

रही हैं; सम्पूर्ण भारतवषेम सनातन घमज्यातका मज्यालत टी | ल्य सा 2: 
स्थानपर उ रदे शक, महापदेराक, महामहो पदे शाक, भेज जा रदे हे सम्पूण बु 
सनातनघमेकी पुस्तकोका प्रचार बढ़ानेक लिये काशीपुरीम एक सुविशाल स्त 45 
४० ha ॥ ॥ बन स ग पया क 

लय तय्यार किया जारहा दै ! इस पुस्तकालयसे समस्त घमे अथ अथात सञ्च! 7 


८>' - 


सम्पूर्ण चतुर्वेद. षड शास्त्र, समग्र स्म्तियां, अष्टाद्शमहापुराण एवं समस्त पुरा: 
डपपुराण सस्कृत सूळ तथा आषाडुवाद्‌ सादत थथा साध्य कम सूल्यपर ऋमशः घर ६. 
प्राप्त किये जा सकेंगे। बडे खच तथा बड़े खुप्रबंघक साथ इस पुस्तकालयका का 1202 

संचाळित किया जारदा दै । भारतवषंके सभी येत्राळयोसे छिखा पढी करके तः; 
अन्य नाना अजुसन्धानों द्वारा भय स्र किये जारहेदै। द 


र्र 


|. 


प्रेथ प्रकाश दोना प्रारम्म दो गया दे । कलिका राज्य है, सो पदहले रा. 


फे ~ i 
गया दै । कल्किपुराण खूब स्वच्छ सुन्दर अक्षर आर कागजमं स सूळ 
आाषाजुवाद सहित प्रकाशित हुआ दै | पळे कह चुके हैं, बेदव्यासादि ब 
ऋषिप्रणती अष्टादश महापुराण, अष्टादश पुराण, पं मध्यावर या 2215 
प्रकार समस्त ५४ पुराण हैं। यदद कढ्किपुराण भी पक पुराण दे। इसके पथ 
अन्य ५३ पुराण क्रमशः प्रकाशित दोगे । प्रति फलियुगमें विष्णुभगवान i 
तार घारणकर सनातनघमै ठ्रोदी, वौद्ध, स्छेख्छ, यबम, पाखण्डी और 012 
सद्दारकर, घमाटमा पुरुषांका राज्य स्थापनकर, सनातन Ue नि 
पुनः सत्ययुगका आविर्माच करते हॅ! पुराणमें होनहार भबिष्य खाताको अतीतं 
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ड! सङ्गी घटना जैसे लिखा है। इसके स+्भवतः दो कारण दें, एक तो प्रतिकलियुगम 
पर काटिक अवतार दोनेके कारण गत अवतारकी वातां कहकर भविष्य अवतारकी 
नरं सूचता देना है, द्वितीय भविष्यवातांको अतीतमें लिखनकी सदे घम्मेभ्रन्थोकी 
है प्राचीने पूणाळी दै। जो हो, जिस समय विकराळरूपसे कालिका पादुमांच होगा, 
स जिस समय सूये, चन्द्र, मङ्गल, बुध, दइस्पति, शुक्र, शानि पषं राहु यद्द आठौं ग्रहं 
` | एक राशिपर होंगे, जिल समय (अधमियोंके उत्पात द्वारा सनातनघमेपर असहा 
आघात पहुंचेगा, उस समय,भगवान विष्णुजी अवश्य फदिक अवतार घारणकर 


सनातनघमेकी रक्षा करेंगे । सनातनघमोचलम्धी हिन्दुमात्रकी घेयेके साथ अपने 


-__ दोषम भीयुक्त पण्डित दामोद्रजी शास्त्री तथा आयुक्त पाण्डंत महादेव 

5 एसखादजी डिदिदढी मंदारांयगणक बारम्बार घत्यवाद देकर भूमिका समाप्तकी जाती 
, हे। आप दोनो महाशयोंने बड़े पारिभम और बड़े उत्साहके साथ संस्कत सूळ 
ट संशोधन एवं साषाजुवाद कामें संदायता दी है'। इस सरळ भाषाको साधारण 
1 ८ द्व जुष्य मी भलीभांति समझ सकता द्द । प्रति इळोकके नीचे भाषालुवाद है । स्थान 

£ न्तानशनपर ग्रढ शब्द एवं प्राचीन स्थाने ओर नामोंकी टिप्पणी देकर समझा दिया है! 
पा अतसं सवये सज्जनोंसे प्राथना हे, कि अंथमें यदि किसी पकारकी लुटिं 

पस ऋ गई दो, तो क्षमा फरें। कारण घमे पूंचारंके निमित्त पूथमही यहद रथ प्रकाशकरं 
ऊपर सघिारणकी सेवार्म उपस्थित कर रदे दे । एथम कायेम बहुत कुछ घुरि रदं 
पना समघ है। ग्रंथ अवलोकनकर यदि कोइ मद्दाशय उचित सम्मति देंगे, तो उस 


“चारत भ्यान दिया जायगा। केवल ध्यान ही नहीं दिया जायंगों, किन्तु धन्यवादके 


नि 

क. 

भे घमेमे तत्पर रहना डचित दे । 1 
i 

क 

ग्र 


र हापुराए दूसरी-बार उस बुंटिको दूर करनेकी पूण चष्ट की जायंगी । 
॥२ ण, ष f मनेज्ञर । 
ध्यारहे ' श्रीनिंगमागम पुस्तकभाण्डार । 
। घमेनिकेतन, 


काशी । 


नाट स क्क 
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निवेदन । ` ` 
०02 
वतमान समयमें क्या धनवान, क्या निद्धेनी, क्या राजा, क्या रय्यंत, क्या सेठ, कया 

साहकार, क्या बाबू जमीन्दार, क्या ब्राह्मण क्षत्री और क्या वैद्य कोई भी एक साथ द्रव्य खर्चकर 
सम्पूर्ण अन्थ संग्रह नहीं कर सकता । सम्पुर्ण म्रन्योको संग्रह करना असम्भव भी है। कारण लाखों 
रुपया खर्च करके भी सम्पूर्णे अन्य कोई यों एकत्र किया चाहे: तो मिलना दुर्लभ है। श्रीभारत- 
घममहामण्डल सभाने बडे प्रवन्धसे झइनिश धर्म कायको ही सपना कर्तव्य समझकर इन प्रन्योके 
संग्रह करनेका प्रवन्ध क्रिया है। फिर यह ग्रन्थ बहुत कम मूल्यपर क्रमशः सव्य साधारणकों दे 
सकनेका प्रवन्ध भी शीघ्रदी किया जा रहा है। इस समय भारतवर्षभरमें हिन्दू सन्तानके घर घर ग्रन्थ 
पहुचानेके भाभेप्रायसे प्राताठित मनुष्य भेजे जा रहे हैं। इन सञ्जर्नोके स्थान त्यान जाने भआनेमें 
अधिकांश खर्च पड़ रहा है। इसी कारण मूल्य भाजसे ही कम नहीं करसके । कुछ समयक्रे पवचात जब 
समस्त हिन्दूसन्तान धरम ग्रन्थ अपने आप मंगाने लगेगी, तब हिन्दुओकी सनातन धर्म सामि पवित्र 
काशाीपुरीसे “अन्थ लीजिये ! मन्थ लीजिय !” की चतावनी देनेके लिये भाइमी नही भेजना पड़ेगा । तब 
इस धर्मे मन्य प्रचार कार्यालयका अधिकांश खर्च कम हो जायगा । उस अवस्थामें मन्थ खूच सस्ते कर 
दिये जांयगे । ज्ञा ग्रन्थ लाखों हजारो एवं सेकडो रुपयेमे मिलना कठिन हो गया हे, वह मन्थ नाम माच 

मूल्यपर हिन्दू सन्तानके घर घर पहुच सकेगा । अभी जो ग्रन्थ सथ्यार हो रहे है वह भी अन्यचं 
तियुने मूल्यपर प्राप्त होते हैं। योड़दी कालने ग्रन्योंका मूल्य इतना सस्ता किया जायगा, कि लोग, ७ . 
सस्तेपनक्रो देखकर चकित हो जांयगे । कारण भारतधममहामण्डल सभाका उर्देदय हिन्दू सान्तामाच:/ ” 
घर घर ग्रन्थ पहुचा देनेका है। आज कल भ।रतवर्षक्री दशा जैसी वर्तमान है, उसको अपना स्वार्थ छो 
कर देखनेले ही मालूम होता हे, कि आज अधिकांश सनातनधर्म प्रेमी हिन्दूगण परिवार सहित वई! . 
मासमें सप्ताहमें कोन कहे एक शाम नहीं दिनको दिन पेटमें बिना कुछ अन्न दिये भूखे रह जाया करते हैं। इन: 
छोटे छोरे बालक बालिका मूखके मारे बारम्बार माता पिताके इंहकी ओर ताका करते है। बड़? .. 
कठोर परिप्रमसे आजकल भोजन प्राप्त होता हे । साल साल अकाल एवं प्लेग हैजा आहिले भारतर” 

हो रहा है। बड़े बड़े गृहस्थ तवाह हों रहे हैं। ऐसे समयभें भविष्यकी आद्यापर पेय, रख अधि. 
रुपया खचे करके मन्य संग्रह करना बहुत दुलेभ हे । पर दिना मन्थ समह किये धर्ममें तत्पर होना का? 
है। धर्मम बगेर तत्पर इए हिन्दू सन्तानकी उन्नाते होना अस्मभव है । उन्नतिके लिये धर्मपर दृढ होना, 
होगा । यही सब समझ वूझ कर जिस प्रकार गरीबस गरीब हिन्दू भी अपने जीवनाधार सनातन धर्म ग्र 
खरीद सके उसका प्रवन्ध किया जा रहा हे। £ क 


2 
दाक्तिके माफिक बहुत कम खचमात्र मूल्य लेकरही मन्थ हिंदूमात्रके घर घर पहुंचनेका उप 
क्रिया जारहा है । धम्मेके प्रेमीको हजार कष्ट होनेपर भी सालमें एकबार अधिकसे अधिक रुपया दो रुपया । 
कठिन नहीं मालूम हो सकता । कारण जहां सव खर्चे हे, वहां धर्मके निमित्त माते मास भाना हो ४ 
चार आना पैसा भी बचाता जाय, तो सालमै एक मय अथवा मेय का कुछ केश जरूर समरः 
जाय । इसी प्राकार धीरे धीरे सच भेय प्राप्त हो जांय। कुछ दिनके पदचात ग्रथॉका मूल्य £ 
होनेसे कोई कोई मेय आधिक मूल्यक्रा होंनेपर माधा चेथाई तथा अन्य ग्रथ पुण भी भेजे जा रू 
जिसमें किसीकों खेल नहीं भौर घरमें धर्म ग्रन्य सम्पूर्ण एकच होजांय वही उपाय हो रहा है! ” 
, एक बात भोर हम हिन्दु्ोंके बड़े मतबलकी दै । हिन्वूके घरमै जन्म लेकर सभीने एक न! 
श्रीमद्भावत, शिवपुराण इत्यादि कयाय श्रवणकी होंगी । दूर नहीं तो निकटके तीय भी किये होंगे (६ 
नहीं किया होगा, तो गङ्गास्नान तो प्रायः हिन्दू सन्तानमाचने कभी न कभी कियाही होगा । 
मतलब यह है, कि जिसने कुछ भी नहीं, किया उसने भी कार्शामहात्म तो सवश्य सुना होगा । कार 
सम्पूर्ण नदी छना होगा, तो इतना तो अवश्य जानता होगा, कि. यदि धारमे भी एकबार काश 


हहत निकल जावे तो हजार पापी होनेपर भी सहजमेंही यमराजके फन्हेंमें पड़ना किन होजार., 
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न, 


र हती 


` यहे समय समयपर कार्शापुरीका स्मरण किया जाय, तो मनुष्यक्तो समस्त पापोंसे छुटकारा मिले, इसमें 
घं क्या सन्देह, हे । यही समझ घूझकर श्रीमारतघरम्मे महामण्डळ सभाने सर्व पाप विनाशी काशीमें 
झपना प्रधान कार्यालय स्यापितकर धर्म प्रन्थोंके प्रचार करनका प्रबन्ध किया है। हहिन्दुोंके पवि- 
` ब्रधाम काशीधाममे सद्वितकर, श्रीविद्वनाथकी छाप मारकर, हिन्दुमॉके -प्राणाधार मर्यादा पुरुषोत्तम 
| म कृष्णादि लीलाझोसे पूण धमम-मन्थोंकों काशीपुरीको प्रसादवत्‌ हिन्दुमाचक्रे घर घर पहुंचानेका 
र बिचार क्रिया है। काशीकी साधारण वस्तु लोग प्रसारमें लज्ञाकर पुस्त -ररपुस्ततक रक्षिसकर गहको 
"_ पवित्र रखते हैं । उसी काशीके, पुराण, शास्त्र, स्टाते एव वेद हिन्दु गहकी शोभा वढ़ाईगे। जो प्रन्थ 
| सरथं पिच है, वह काशीके होनेपर घन जिज्ञासु हिन्दुओंकों कैसे प्यारे होंगे । एकवार कमलासन 
तै लगा, आँख मूर, धर्मरूप हो श्रीक्राशीविश्वनायका स्मरण करतही इस पबिचपुरीकी समस्त महिमा नेश्नोंके 
सामने नाचने छगेगी । तभी मालूम होगा, कि हिन्दू सन्तान नि नही है, किन्तु वह धर्महीन होनेपरदी 
अपने प्राक्रमको झुल रही हे । धमेकी ओर पीठकर घोर निद्रा आलस्यके अन्धकारमें निमग्न हो एही हे! 
। सपने तेजामय धमकी ओर पुरथ करतेही समस्त अन्धकार विनप्रयाश दूर हो जाथगा । सो हे हिन्दू सन्तान! 
। झन सचेत हो! अब अन्धकारे रहनेका समय नहीं रहा । तुम्हारी काशीपुरीमे तुम्होर धर्मका डक्का वज्ञाया _ 
3 जा रहा है. इस डछ्ूँकी चोप श्रवण करो ! शीघ्र शीघ्र “ धर्म मन्थ हम लेंगे; धर्म मन्य हम लेंगे " कहकर 
१. पता समेत अपने अपने नाम आरम कार्शीपुरीमे धर्म-प्रचार-मन्य स्यातेमें लिया दो । साथही साय यह भी 
अन पलिखा दो, कि सालमें तुमको कितने रुपयेतक्रके पन्थ खरीद सकनेक्री शक्ति है । तुम्हारी शक्तिके भीतरही 
मी संय भेजे जाया करेंगे । शाक्तिके माफिकही तुम मन्य पहुंचनेपर रुपया रें दिया करना । जि. 
पर गू; _ खुलासा यह कि यदि कोंडे महाय केवल रुपया सवा रुपयाही सालमें धर्म प्न्य खरीदनेके लिये | 
न अ कर सकते हैं, इतनेसे अधिक खचे करनकी उनको समाई नहीं है, तो उनको रुपया सवा रुपया 
« - यवा सवा रुपयस कम मूल्यक्रा मन्थ होनेपर रुपया सवारुपया मथवा कमपरही भेज दिया जायगा । | 
इ हो, रेप यदि बडा हुआ ओर मूल्य भी रुपया सवा रुपयेसे अधिक हुआ तो रुपया सवा इपयके | 
रांघारण्दाजसे प्रन्यका कुछ अद्य पहले भेज दिया जायगा पीछे बाकी अश्च भेजा जायगा । कहनेका मतलब छ 
' समच है कि जिस तरह सभीता हो सकेगा भय अमीर गरीव सबको पहचा दिये जाँयने । ओ महाशय 
| 


~ 


4 


ति कति 


FINS 


यान तिश द्र्य खर्चेकर सकते ह, वह दो चार मन्थ एक साय भी मंगा सकेंगे । काई धर्मात्मा महाशय अन्य 

दुसरी. परकर गरीब मनुष्याको मुफ्त देनेका विचार करेंगे तो औरं भी उपकार होगा । उनको श्रीभारतथम्मे 

> . ` 3मण्डलकी झोरस उचित सम्मान मिलेगा। योंही हाथों हाय सब लोगोका मिलञ्जुल चेष्टा करके एकवार 

परतवर्षको हिन्दु रीतिं नीतिंसे धर्म पन्यो द्वारा आभैज्ञ कर देना डाचेत हे । 

__ एका बात और खूब ध्यान देनेकी हे । आजकाल इिन्ूसन्तान निर्वल, भाग्यहीन, सब्द प्रकार दीब 

होती है? इसका कारण केवल एक है। आजकल क्या धमवान, क्या गरीब, क्या क्राढाण, क्या क्षती | 

' -एक्या वेदय किसीके घरमे भी शास्त्रोक्त रीतिसे सस्कार नहीं होता । संस्काराबिहन सन्तान अवद्यही १ 

` प्रकार हीन होगी । सस्कार करनम विद्येष खर्च झथवा बिद्येष परिश्रम नहीं हे, किन्तु विना जाने | 

_ (केस करे! जाननेके लिये अन्य दरकार है। सो मन्योंका अबतक अभाव था, अव इइवरेच्छाते 
REPS आ छमथामसे होरहा हे । यरि हिन्दू. सन्तानके भाग्यादयका समय आगया है, याहि 
> ३ 000 कर मण्डलका उदेक पूर्ण रीतिसे सम्पन्न होने वाला है, यदि हिन्दुसम्तानने निदछल रूपसे 

' ` ` ८र्मेक्रामरम किया हे, तो अब घर घर अन्य पहेचनेम सन्देह नहीं रहा । एकबार बोलो य 

2 हु ` २ विश्दनायथक्री जय ! सनातन हिन्दू धर्मक्री जय ! और फिर कहो समस्त हिन्दू सन्तानकी जय ! | £ 


मॅनेजर, औनिगमागम पुस्तकभण्डार 
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भस्मे निकेतन, केत ॥ बांतका फाटक, . ै | 


= 


| 
ह. 


RN SRS 


४९ 


ही छीः ॥ 
 कल्किपुराणम्‌ । 


सकल 
प्रथम-अंश-प्रथम-अध्याय । 
सेन्द्रा देवगणा सुनीश्वरजना लोकाः सपालाः सदा 
स्वं सवे कर्मं सुसिट्ुये प्रतिदिन भक्त्या भजन्त्युत्तसा: 
ते विज्ञेशमनन्तमच्यतमर्ज सववज्ञसव्याश्नयं । 


बन्द वैदिकतान्त्रिकादिविविचे शास्त्र परोवन्दितस॥१। 
(१) इन्द्र सहित देवतागण, भहार्षगण एवं लोकपालगण स्वकाय साधना हेर. 


भक्तिपूव्येक जिनकी सवेदा उपासना करते हे; पूवेकाल में जो घेदिक. तांग्रिका? 


अनेक शास्जोंसे आराधित हुए हैं; उन सवेक्ष सब्याधार विध्वनाशकर अनर 
अच्युत अजन्म श्री विष्णुभगवानकी भें बन्दना करता हूँ । 


नारायणं नमस्कृत्य नरज्जैव नरोत्तमम । वट 


देवीं सरस्वतीज्ञैव तता जयसुदीरयेतू ॥ २ ॥ क 
(२) नारायण नरोत्तम नर तथा सरस्वती देवीको नमस्कार करके ज 


उच्चारण करना उचित हे। . i 


यद्वादण्डकरालसर्पकवर्ञ्वालाज्बल द्विग्रहाः 

नेतः सत्करबालदण्डद्लिता भपाःक्षातक्षोभकाः । £ 

शश्वत्‌ सैन्यबवाहनो ड्विजजनिः कल्कि: परात्मा हरिश 
 पायात्सत्ययगाद्‌कृत्सभगवान्धम्सप्रदात्ताप्रयः ॥ 


नरसिंह मूर्तेके दो खण्ड किये। उन दो खण्डोंसे दो ऋषि उत्पन्न हो गये । नर खण्डसे नर छ! 
खण्डसे नारायण । { 

युगोकी अवधि। सल्ययुगकी 8७३८००० वर्ष, नेताकी १२९६००० वर्ष, द्वापरकी ८६४०१ 
कौर कलियुगकी ४३२००० वर्ष भुषभि हे । | 
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प्रथमांशः । 


(३) भयङ्कर अत्याचारसे पृथ्वीकी शान्तिको नाश करनेवाले राजागण जिनके 
भयङ्कर भुज भुजड़ विपज्वाळसे भस्म होंगे; जिनकी भयङ्कर तीइण अ 
अत्याचारी राजाओंके शरीर दालित होंगे; ब्राह्मण चंशोत्पक्ष सिन्धुद्शास्वास 
सत्यादि युगोंके अवतारणकत्तो घम्मेप्रवृत्तिप्रिय, भगवान, किक, परमात्मा हा: 
तुम्हारी रक्षा करें । 2 , 


डत सतव चः श्रुत्वा नासघारण्यवाासन, । 


 शीनका्या महाभागाः पप्रच्छुर्त कथाससास ॥ ४ ॥ ४ 


(४ ) नेमिषारण्यवासी शोनका दे उदार चरित्र महाषंगण श्रीमदर्षि सूतर्जाके--- - 
यह वचन सुनकर उनसे पूछते भये | | 
! 
| 
ध्‌ 


हे सत्त! सव्वेधम्मेज्ञ! लामहषेणपत्रक ! । 
त्रिकालज्ञ! पराणज्ञ! वद्‌ भागवता कथास ४ ४ ॥ 


गए, (५) हे सव्वं घस्मेपरायण ! च्रिकालकेशाता ! पुराणाश्च! लोमहषण पुत्र! 

मी भत दूती ! भगवानकी कथा कहो! ' 

र गइच 

र क: कलिः? कुत्र वा जाता जगतामीश्वरः प्रभुः | 

बारणंर कथंवा नित्यधम्मेस्य विनाशः कलिना कृतः? ॥६॥ ` | 
मच, (६) कलि कोनहे? उसने कहां जन्म लिया? वह किसप्रकार पृथ्वीका ` 


श्रि 
न दिझ्वामो हुआ ? ओर आगे, किस प्रकार उस काछेने नित्यधम्मंका ' नाश किया ? 
सरी. इमत्मसु ! सो सब आप हमसे कहो ! 


- करक , | सत उघाच । 


क 
iis £7 
के 


` गण इस आरण्यका नेमिषारण्य नाम इआ 
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- द्वतितेषांवचःश्रुत्वा सता ध्यात्वा हरि प्रभम्‌ । 
५ सह्षपुलकाट्न्नसव्वाहःप्राह तान्मुनीन ॥ ७ ॥ 
(७) महर्षिगणके इस प्रकार विनीत बचन सुनकर सूतजीने दिष्णुभगवानका 


परण किया! विष्णु भगवानका स्मरण करतेही उग्रश्रवाजी सहष पुलकिताक़ उन 
'ढोशचरगणसे बोले । 


डे 


णुध्वमिद्‌माख्यानं भविष्यं परमा ङ्लुतम्‌ । 
काथत ब्रह्मणा पव्वें नारदाय विएच्छते ॥ ८ ॥ 
SS 60 करी... ह 


अपारण्य। इस आरण्यम॑ भगवान विष्णुजीने एक निमषमे देथाका सहार किया या । इसी 


कि 
भिर 
4» शॉ”) 


है 2 
दर ड 


कढ्किपुराण । MS ue) 
(८) पूब्बकालमे ब्रह्माजीने नारद्जीके पूछनेपर अत्यन्त अट्धतभाबी उपाख्यानकों 
कदा था। हे महांषगण ! आप लोग आज उसी उपाख्यानको सुनिये ! - | 
नारद्‌; प्राह मुनये व्यासायामिततेजसे । 
। सव्यासे निजपुत्राय ब्रह्मराताय धीमते ॥ € ॥ 
। (९) प्रथम नारदजीने महा तेजस्वी व्यासजीके निकट इस इतिद्दासको चर्णन 
| किया आगे घीरबुद्धि व्यासजीने अपने पुत्र ब्रह्मरातजीसे उसी उपाख्यानको कहा । 
| स्‌ चानसन्य॒पञ्चाय [वष्णरातायससाद्‌ । 
नरक ग्राह भारावतान्यसानष्टाद्शसहस्तकान्‌ ॥ ९० ॥ 
| (१० ) पुनः ब्रह्मरातजीने अभिमन्युपुल्न विष्णुरातके समीप सभामध्य उसी 
| भागवत घस्मंकों १८००० इलोकों म कीतेज किया । 
| तदा छपे लयं प्रासे सप्ताहे प्रश्नशेषित्म । 
॥ साकण्डेयादिथि; पृष्ट; प्राह पण्याश्नमे शकः ॥ ११ ॥ 
\ (११) उस समय प्रश्‍न पूण नहीं होते नहीं होते राजा विष्णुरातज्ञीने एक सत्ता... 


बीतने पर अपनी लोकयालाको शेष किया । तद्‌पइचात्‌ माकण्डय आद सहाषंगणल 
प्रश्‍न करनेपर पुण्याश्रमम भगवानशुकदेचजीन उसी सागचतधस्मके राष अंशको कह 


teense 


{ तत्राहं तदनुज्ञातः श्रुतवानस्मि याःकथाः ह 
[_ भविष्या: कथयामीह पुण्या भागवतीः शभाः ॥ १२ ॥ -? 


(१२ ) पुण्याथममें भगवान शुकदेवजीके सुखारदिन्द्से मेने जो भावी डप. 
| ख्यान खुना दे, उसी शुम भागवत घम्मेको आप लोगोंके प्रति वणन करता हूं । 


ताः शृणष्व महानागा ससाहिताथियोऽनिशस्त 


` गते कृष्ण स्वनिलयं प्रादुभूता यथा कलिः ॥ १३ ॥ 


( १३) भगवान भ्रीकृष्णजाके चेकुण्ठ चलूजानेपर कलिकी उत्पत्ति जिस प्रक: £. 
छुई है, आप लोग निरन्तर सावधान होकर सुनें, में उसका वणेन करता हँ। £ 


प्रलयान्ते जगत्छष्टा ब्रह्मा ठोकपितासहः । 
ससज्ज चोरं सलिनं एष्ठदेशात स्वपातकस्‌ ॥ १४ ॥ ४. 

(१४ ) जगत्त्रष्टा लोकापतामह पञ्चयोनि त्रह्माजीने प्रलयकाल चीतनेपर 4 
पीठसे अपने घोर मलिन पातकुको पातकको उत्पन्न किया । 


मार्केण्डेय । शकण्ड मुनिके. पत्रका नाम माक्रण्डेय हुआ । यह चिरज्ञीबी हें। | 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क कक र्ल आ 
हक rf टू डॉ re 


्रथमाशः । 


स चाधम्मे इति ख्यातस्तस्य वंशानुकीत्त नात । 


भ्रवणारस्मरणाल्लोकः संव्वेपापै: प्रमुच्यते ॥ १५ ४ 
(१५) पझ्चयोनि अ्रह्माजीकीः पीठसे उत्पन्न हुआ पातक अधम्मेनामसे प्रसिद्ध 
डुआ। उस अधर्मंवंशका अवण, कीतन एवं स्मरण करनस प्राणीमाल समस्त 
पापासे सुक्ति पाते हें । 


अधर्मस्य प्रिया रस्या मिथया माजजारठाचना । 
तस्य पत्रोऽतितेजस्वो दम्भः परमक्ापनः ॥ १६ ॥ 


~ ४ २० 


(१६ ) विब्काके जैसे नेत्रवाली अत्यन्त रमानिघाली मिथ्या नास्मी उस अघम्मक्का 
भायो इई । आगे मिथ्या और अघमंके संयोगसे अत्यन्त तेजस्वी, अत्यन्त कधी 
दसस नामक पुल उत्पन्न हुआ । 


0 


[फ ( समायायाभगिन्यान्तु लोभं पुत्रञ्ज कन्यकाम्‌ । 
री सूतर्ज निछृतिं जनयामास तयाः क्रोधः सुतोऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ 


(गाः 

क ५ १७.) उसी अघम्मं और मिथ्यास माया नास्नी एक कन्या उत्पन्न हई । इस्त 
च अपनी बहन मायासे दस्भेने छोभपुत्र ओर 'निङाते नास्नी कन्या उपज़ाई । आगे भाई 
बहिन लोम और निकृतिके संयोगले क्रोध नामक पक पुत्रका जन्म इुआ। 

उभ 


सिमी. साहसाया भागन्यान्तु जनयासास त कालस 1 


ररी ` -बामहस्तछ्तोपस्थं तैलाभ्यक्ताञ्जनप्रभम्‌ ॥ १८॥ 


(१८ ) क्रोघके हिंसा नाली एक बदन जन्मी । 'हिसाके गर्भम कोघफे शुक्रसे 
1 जन्म हुआ । कलिने वाम करमें उपस्थको धारण किया। तैल मिथ्चित 


5 त अअनराशिके सदरा इन कलि महाराजके शरीरकी काली कान्ति हुई । . 
KE 


र 'काकोद्रं करालास्यं लेलजिहू भयानकम्‌ । 

| यपतिगन्धं द्यृतमद्यस्त्रीसवर्णकृताश्नयस ॥ १९ ॥ 

3 दू ( १९ ) इन काफोद्र कराल चञ्चल जिह्ाचाले भयानक दुगोन्धित शरीरघारी 
आएंगे महाराजका जुआ, मद्य, खी आर सुवण में वास हुआ । 

.. .. कशि भगिन्यान्त दुरुक्त्या स भयं पुत्रज्ञु कन्यकाम । 


=. जाए: मुत्युंस जनयामास तयोश्च निरथे७भवत्‌ ॥ २० ॥ 
९०) फालिने अपनी बहन दुरुक्तिके गर्भसे भयानक नाम पुत्र और खृरयु नाञ्जी 
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कहिकपुराण। २. EST 
कन्या उत्पश्चकी । खत्युने अपने भाई भयके शुक्रसे निरय नाम पुत्रको जना। 


यातनायां भगिन्यान्तु लेभे पुत्रायुतायुतम्‌ । ॒ 
इत्थं कलिकुले जाता बहवो धम्मेनिन्द्काः ॥ २१ ॥ 

(२१) निरयके यातना नासती एक भगिनी पदो हेर । इस यातनां मगनीके गर्मसे 
निरयने कई हजार पुत्र उत्पन्न किये। एवं कलिकुलमे बहुतसे घस्मेनिन्द्कोंका जन्म हुआ। 

यज्ञाध्ययनदानादिबेद्तन्त्रविनाशकाः । 

. आधिव्याधिजराग्लानिदुःखशोकभयाश्रयाः ॥ २२ ॥ 

(२२) ये घम्म निन्इक आवि, व्याबि, जरा, ग्लानि, दुःख, शोक, भयका 
आश्य लेकर यज्ञ, स्वाध्याय, दानादि घस्मेकाये एवं वेद्‌ तंत्रादे घरुमैशास्रोके 
विनाश करनवाले हुए । 

कलिराजानुगाश्चेरुयूथशो लोकनाशकाः। 7 
बभूवुः कालविभ्रष्टा: क्षणिकाः कामुका नराः ॥ २३॥ " 

( २३) लोकविनाशी यूथके यूथ कलिराजाचुगामी अनुचरगणने चळायमार. 
क्षणसणु, कासुक मनुष्य शरीरको धारण फिया। ई 

द्म्भांचारदुराचारास्तातमाढविहिंसकाः ¦ व 
बेद्हीना द्विजा दीनाः शृद्रसेवापराः सदा ॥ २४॥ ˆ 

(२४) यह अत्यन्त दम्भी, दुराचारी, मातापिताहिस क अनुचरगण ब्राह्मण ई. 
में जन्म लेकर वेदशाखसे विसुख अत्यन्त दरिद्र सदा शद्ध जातिके उपासक हुए , : 

कुतर्कवादबहुला धम्मविक्रयिणोऽधमाः । > 

: वेद्विक्रयिणा व्रात्या रसविक्रयिणस्तथा: ॥ २४ ॥ 

मांसविक्रयिणः क्रूराः शिश्‍नादरपरायणा: । 
परदाररता मत्ता बणेसङ्करकारकाः ॥ २६ ॥ 5 
_( २५-२६ ) धस्मोविक्रयिता, .वेद्विक्रयिता, रसविक्तयिता, मांस विक 8 


~ 


~ 
2 ५००५ 
० 
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ब्रात्य। गभेसे आठवें वर्ष ब्राह्मणका, ग्यारहवें वर्ष क्षत्रीका एवं ब च्चे पं तरीका एवं बारह वर्ष केसा 1) का 
सस्कार होना उचित है। किसी विशेष कारणसे उक्त समय संस्कार पा et 
वर्षे, क्षत्रीका बाइसब वर्ष एवं वैश्यका चोबीसवें वर्ष उपनयन संस्कार करनेसे भी चल सकता | 
समयके बीतजानेपर उपनयन संस्कश्की विधि नहीं है। इतनी भायुम सस्क्रार नहीं हुआ मनु! i 
कहलाता हे ।. उसकी नीच संज्ञा हो जाती है। हि 
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सस्कारहीान, अत्यन्त कुतकंवादी, शिइनोद्र परायण, उन्मत्त परपत्नीरत अघम 
' - वर्णसङ्कर उत्पन्न करनेवाले मनुष्य हुए । द 


हृस्वाकारोः पापसारा. शठा सठानवासन, । 


ह घोडशाब्दायषः श्यालबान्चवा नी चसङ्कमाः ॥ २० ॥ 
रा (२७) यह इस्वाकार, पापपरायण, शठ, मठवासी, षोडश वर्षीय आयुकालवाले 
` क्कछिके अनुचर भायोवन्युको चन्धुमान नीचप्रसङ्गप्रिय हुए । 


प्रथमांश; । 


विवादकलहक्षुब्धाः केशवेशविभषणा: 


५. कलौ कलीना धनिनः पज्या वार्डुषिका द्विजाः ॥२८॥ 
द्‌ (२८) विवाद कळहमें झुुग्व, केशवेशमें आशक्त, घनी कुलीन आरे व्याजग्राही 
ब्राह्मण कळिमें पूज्य हुए । | 


इ, सन्यासिनोणहासक्ता गहस्थास्त्वविवेकिनः 


, ( गरानिन्दापरा चम्मघ्वाजनः साधुवज्ञुका, ॥ १८६ ॥ 


अपनी ¦ ( २०) सन्यासी ग्रहस्थघम्मोनुरागी हुए, ग्रहस्थ विचार शक्तिद्दीन हुए, सकर 
'धाहन{नुष्य गुरुजन निन्दक हुए एवं घम्मध्चजाधारा साधु वञ्चक हुए। 


ब २र्‌ प्रतिग्रहरताः शद्वाः पररवहरणाद्राः 
कं बा! ठ्वयोः स्वीकारमुद्वाह; शठे मैत्री वदान्यता ॥ ३० ॥ 
(२ प्रतिदाने क्षमाशक्तो विर्राक्तकरणाक्षमे । 


च्छिक वाचालत्वञ पाण्डित्ये यशोऽर्थं धम्मंसेबनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अनः (३०-३९ ) शद्ग दान प्रतिग्रह एवं दू सरेका सेस हरण करने लगे । रही पुरुष- 
¡२ -~सम्मातिही विवाह हुई । लोग शाठप्रिय हुप । मचुष्य प्रतिदान में दान शीळताका 
भृ क जय देने छगे। न्यायकत्तांगण अपराधिरयोको दण्ड देनेमे असमथ होकर क्षमा- 
. _ याहुए। लोग ढुबेलक प्रति विरक्ति प्रगट करनळगे । बहुत बोलनेवाले पण्डित इण 

` (१०, प्रशाप्राप्तिकी इच्छासे घस्मै प्रचार करने लगे । 
. के 
र घनाढ्यत्वञ्ज साधुत्वे दूरे नीरे च तीर्थता । 


४5५ 3 
*भरखित्रमात्रेण विप्रत्वं दण्डमात्रेण मस्करी ॥ ३२ ॥ 


न छ स्रुत्डर ) धनवान पुरुषी साधु हुए, दूरदेशका जकही तीथे हुआ, यज्ञोपवीत मात्र 
` 7३२० )ह्मणत्व रहा एवं केवळ दण्डही सन्यासीका चिन्ह इदगया । 
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| | | शि छाल्किपुराण । 
\ | 
|! 


|| अल्पशस्या वसुमती नदीतीरेऽवरोपिता । 
| । स्त्रियो वेश्यालापसुखाः खपसा त्यक्तमानसाः ॥ ३३ ॥ 


( ३३ ) पृथ्वी थोड़ा अन्न उपजाने लगी, नदी किनारे वहने लगी, स्त्रियां वेश्यालाप- 
सुख अनुभव करने लगीं, पात्नियोंका निज पतिसे अनुराग जाता रहा । 


पराब्नलोळुपा विप्राश्चण्डालशहयाजकाः । 
स्न्रियो वैधव्यहीनाश्च स्वच्छन्दाचरणम्रियाः ॥ ६४॥ 


( ३४ ) परान्नछोछप ब्राह्मणगगण चण्डाळग़हमें ययन करने लगे । स्त्रियां वैघ- 
| | व्यदीन स्वच्छन्द आचरणप्रिय हुई । 


| चित्रकृष्टिकरा मेघा मन्दुशस्या च मेदिनी । 
[| प्रजाभक्षा नृपा लोकाः करपी डाम्रपीडिताः ॥ ३३ ॥ 


\ (३५) मेघोंने खण्ड शि करना आरम्भ किया, पृथ्बी मन्द्‌ अन्न उपजाने वार्ड 
हुई, राजा प्रजाको भक्षण करने लगे ओर प्रजा करके चोझसे पीडित हो गई। व 


(3 


| स्कन्धे भार करे पत्र कृत्वा क्षब्याः प्रजाजनाः । 

| गिरिदुर्ग वनं घोरमाश्रयिष्यन्तिदुर्भंगा: ॥ ३३॥ £ 

(३६) अभागी प्रजा कष्टसे अत्यन्त कातर हो स्कन्धमें बोझ, द्वाथर्म पुत्र छेर .:: 

दुगेम पचेत एव गहनबनका आश्रय ग्रहण करने लगी। _ I 

मघुमांसैसूलफलैराहारेः प्राणघारिणः | ह 
एवं त ग्रथमे पादे कलेः छृष्णविनन्द्काः ॥ ३० ॥ 

( ३७) मधु, मांस, सूळ, फलाहार प्राण घारणका आधार हुआ । कलियुग 


प्रथम चरणमें मचुप्याकी यह दशा हुइ। उस समय साधारणजन भ्रीकृष्ण भगवान. 
निन्दा करने लगे । 


द्वितीये तन्नामहीनास्दतीथे वर्णसङ्कराः 


एकवबणाश्वतृथ च 1वस्मुताच्यतसात्क्रथाः ॥ ३= ॥ Boies 
| ३८) कालिके दूसरे चरणमें श्वीक्रष्णमगवानक्का नामतक लोग नहीं उ३ ८.4% 
करने लगे, एवं तीसरे चरणमें वर्णसङ्करोंकी उत्पत्ति हुईं, आगे चतुथे चरणेम 28 
जाति मात्र पक वणे हो गई । इस समय इश्वराधनको लोग भूल गये । 4 

निःस्वाऽ्या-स्वधा-स्वाहा-वोषडोंक्रार-वज्जिता; 
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~ ६ 
> प्रथमांश; । 


- सस्कारदीन, अत्यन्त कुतर्कवादी, शिहनोदर परायण, उन्मत्त परपत्नीरत अघम 
` * चणंसङ्र उत्पन्न करनेवाले मनुष्य हुए । 

। हरवाकाराः पापसाराः शठा मठनिवासिनः । 

दुआ घोडशाब्दायुषः श्यालबान्धवा नीचसङ्कमाः ॥ २० ॥ 


(२७) यह हूस्वाकार, पापपरायण, शठ, मठचासी, षोडश वर्षीय आयुकालवाले 
काछिके अनुचर भायाचन्धुको चन्धुमान नीचप्रसङ्गप्रिय हुए । 


eS 


| विवादकलहक्षुब्धाः केशवेशविभषणाः । ~ 
मा कली कुलीना धनिनः पज्या वाईषिका द्विजाः ॥२८॥ 
द्स् (२८) विवाद कलहसं क्षु्व, केशवेशमें आशक्त, घनी कुलीन आरे व्याजग्राही 
_ ब्राह्मण कलिमें पूज्य हुए । 
स्‌ i 
३ नि सन्यासिनोणृहासत्ता शृहर्थास्त्वविवेकिनः 
(१ गुरुनिन्दापरा धम्मेध्वजिन; साधुवञ्जुक्राः ॥ २९ ॥ 


अपनी ब ( २९ ) सन्यासी ग्रइस्थघ्म्मानुरागी हुए, गृहस्थ विचार शाक्तिद्दीन हुए, सकळ 
पहन वूचुष्य गुरुजन निन्दक हुए एवं घम्मध्वजाधारी साधु वञ्चक हुए। 


SN 


ब “स्‌. अतिग्रहरताः शद्वाः पररवहरणाद्राः 
बार द्रेयोः स्वरीकारमुद्वाहः शठे मैत्री बदान्यता ॥ ३० ॥ 
(१८ प्रतिदाने क्षमाशक्तो विर्राक्तकरणाक्षमे । 

रुलिका जाचालत्वञु पाणिडत्ये यशोऽर्धे घम्मेसेवनस ॥ ३९ ॥ 


रजिनरा 
;' (३०-३१) शुद्र दान प्रतिग्रह एवं दुखरेका स्वेस्त्र हरण करने छगे। सजा पुरुष- 
९ -क सस्मातेही विवाह हुइ । लोग शाठम्रिय हुए। मनुष्य प्रतिदान में दान शीलताका 
जय देने लगे। न्यायकत्तांगण अपराधियोंको दण्ड देनेमे असमर्थ होकर क्षमा- 
सात्हिप। छोग दुबेळके प्रति विरक्ति प्रर करनळगे । बहुत बोलनेवाले पण्डित हुप 
( १९. भ्रशप्राप्तिकी इच्छासे धम्मं प्रचार करने लगे । 


[oS 


.  _धनाढ्यत्वञ्जुसाधुत्बे दूरे नीरे च तीर्थता । 
पूत्रमाचेण विप्रत्वं दण्डमाच्रेण मस्करी ॥ ३२ ॥ 


- मिद सुत्र १ 
आ ५ 20 3२ ) घनचान पुरुषही साधु हुए, दूरदेशका जलही तीर्थ हआ गपबीत माः 
"पर ए, यज्ञोपवीत 

५२० ) क्षणत्व रदा एवं केवल द्ण्डही सन्यासीका चिन्ह नी pt 
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व्यहीन स्वच्छन्द आचरणप्रिय हुई । 


' दुगम पवत एव गहनबनका आश्रय अहण करने लगी । . 2 र ५५ <” 


. करने लगे, एवं तीसरे चरणमें वर्णसङ्करोकी उत्पत्ति हुई, आगे चतुथे चरणेम' 54 


“4 
> ६७४: 


कढ्किपुराण । 


अल्पशस्या वसुमती नडीतीरेऽवरोपिता । 


(स्यो वेश्यालापसुखाः खपंसा त्यक्तमानसाः ॥ ३३ ॥ 


( ३३) पृथ्वी थोड़ा अन्न उपजाने लगी, नदी किनारे वहने लगी, स्लियां वेश्यालाप- 
सुख़ अनुभवच करने लगी, पात्नियोका निज पतिसे अनुराग जाता रहा । 


परान्बलोळुपा विम्राश्चण्डालगुहयाजकाः । 
स्बियो वैध व्यही नाश्व स्वच्छन्दाचरणम्रियाः ॥ ६४॥ 
( ३४ ) परान्नळालुप ्राह्मणगण चण्डाळयूहम ययन करने लगे । स्त्रयां वेघ- 


चित्रवृष्टिकरा मेघा मन्द्शस्या'च मेदिनी । 
प्रजाभक्षा छुपा लोकाः करपी डाप्रपीडिताः ॥ ३४५ ॥ 


(३५) भेघोंने खण्ड दाट करना आरम्भ किया, पृथ्वी मन्द्‌ अन्न उपजाने वाल 
हुई, राजा प्रजाको भक्षण करने लगे ओर प्रजा करके चोझसे पीडित हो गई। 7 


स्कन्धे भार करे पत्रं त्वा क्षब्धा: प्रजाजनाः । 
गिरिदुर्ग वनं घोरमाश्रयिष्यन्ति दुर्भगाः ॥ ३६ ॥ 
(३६) अभागी प्रजा कएसे अत्यन्त कातर दो स्कन्धमें बोझ, हाथमे पुञ ले: 


५ 
श्‌ 
० 


Pa 


मधुमांसेसलफलैराहारेः प्राणधारिणः क्ट 
एवं तु मथमे पादे कलेः कृष्णविनिन्द्काः ॥ ३०॥ . : ` 


( ३७) मधु, मांस, मूल, फलादार प्राण घारणका आधार हुआ । कलियुगः : 


प्रथम चरणमें मनुष्योंकी यह दशा हुई । उस समय साघारणजन श्रीकृष्ण मगवानकर £ 
निन्दा करने लगे । न ! 


द्वितीये तत्ञामहीनास्टतीये बणेसङ्कराः 
एकवणाश्वतुथ च बस्मृताच्यतसात्क्रया: ॥ ३८ ॥ 


(३८) कालेके दूसरे चरणमे थ्वीक्रष्णमगवानक्का नामतक लोग नदीं उड! | 
जाति मात्र एक बण हो गइ । इस. समय इश्वराघनको लोग भूल गये | क 
निःस्वाध्या-स्वरधा-स्वाहा-वोषडोकार-बज्जिताः । १ 
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प्रसादाः । 


॥ 

र । 
तिनका सर्व्वे निराहाराः ब्रह्माणं शरण ययुः ॥ ३९ ॥ 
र (३९) स्वाध्याय, स्वथा, स्वाहा, वषर्‌, आकारादे छत होनेपर समस्त देवता- | | 
गण आहारसे पीदित-होकर ग्रह्माजीकी शरण ग्रहण फरते हुप । 


- घरित्रीमग्रतः कृत्वा क्षीणां दीनां मनस्विनीम्‌ । | 
दहशत्रह्लणो लोक वेद्ध्वनिनिनादितम ॥ ४० ॥ 


। 
काटि (४०) समस्त क्षीण, दीन देवतागण चिन्ताशीळ बसुन्धराको आगे कर ब्रझलो कमे | | 
गये। वहां उन्होने त्रहालोकको वेद्ध्वनिसे परिपूर्ण देखा । 


यज्ञधमैः समाकीणं मनिवय्येनिषेवितम । 
' सुवणेबेदिकामध्ये दक्षिणावत्त मुज्ज्बलल ॥ ४१ ॥ 
राहण नेहि य्‌पाङ्कितोद्यान-बन-पुण्प-फलान्वितम्‌ । 
सरोभिः सारसैहँसैराहुयन्तमिवातिथिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सर वायुलोललताजालकुसुमालिकुलाकुलैः । . 
गुर प्रणामाहून-सत्कार-मधुरालापत्रीक्षणेः ॥ ४३ ॥ 


अप (२२ (४१-४२-४३) यज्ञघूम समाकीणे; मद्दर्षिगणनिसोवित, खुवणे वेदिका मध्ये 
ज॒ष्य गुश्वळ दृक्षिणाशि विराजित, यज्ञस्तम्भाङ्कित उद्यान घन पुप्प फळान्वित, पवन झकोर 
कुसुमळताजाल वीच अलिकुलआाकुर एवं सरोचरस्थ सारस हेस ससूदद 


म्रध्चाडित मानो मधुर स्वरसे पथिकगणका प्रणाम आह्वाहन, सत्कार तथा मधुर 
ठरेन दवारा स्वागत कर रहे हैं। 


ड म तठूब्रह्मसद्नं देवाः सेशवराः किलञ्जमानसाः | 
न विविशुस्तदनुज्ञाता निजक्ाय्यं' निवेदितम निवेदितुम्‌ ॥ ४४ ॥ | 


( ४४ ) अपने स्वामी इन्द्रराजके साथ शोफाकुरू 
सम्मा देवतागण अझाजीकी आज्ञा 
र देने अपने दुःखको निवेदन करनेके निमित्त ब्रह्मसद्नमें प्रवेश करते हुए । 


न हुप || 
द (बा नेसुधनजनकं सदासनस्थं सनक-सनन्द्न-सनातनैश्चसिहुँः ।, 
परिसेवितपादकमलं ब्रह्माणं देवता नेमः ॥ ४५ ॥ | 


न क्या हनी 

'घना लावले बाहेः । आग्नि तीन प्रकारकी हे । दक्षिणाम्रे, गाहपत्य और आहवनीय । ग्हस्यक परे 

र समा, पा मयत उरण के रिण गे पिक 
| मित्त संस्क्रार 

„` आई दर.) घ्यको वक्षिणावर्तत वाहे कहते है एर कीइई अप्तिको भाइवनीय कहते हैं। इसी 

“ह्मणत्व 
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कस्किपुराण। छ 
(४५) वहां पहुंचकर सनक सनन्दन सनातनसे पाइपझ सावित योगासन आसीन 
त्रिभुवन स्वामी अगवान ब्रह्माजीको सब देवतः गणने प्रणाम किया । ८ 
इति औकड्किपुराणेश्चुमागवते भविष्ये कलिबियरणं नाम प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥: ` 


हितीय-अध्याय । 
सूत उवाच । 


उपावण्डास्ततो देवा ब्रह्मणो वचनात्पर: । 
कलेदोषाडरम्मेहानि कथयामासरादरात ॥ १ ॥ 


(१ ) ब्रह्ममवनमें प्रवेशकर देवतागण ब्रह्माजीकी आज्ञानुसार उनके सन्मुख बैठे | 
आगे कलिके दोषसे घस्मेकी हानि होनेका इंत्तान्व देवताओंने आद्र पूर्वक ब्रह्मा- . 
जीको कह सुनाया । १ हु 
ग 


दाना तट्वूचः श्चुत्वा ब्रह्मा तानाह दुःखितान्‌ । 2 
असादायत्ता त 1वष्णु साधयिष्याम्यभीण्सितम ॥ २ ॥ 
(२) व्याकुळ हृदय देवतागणके चचन सुनकर त्रह्माजीने उनसे कहा,- “उन 


विष्णु भगवानकी आराधना करके हम तुम्हारी मनोकामना सिद्ध करें गे?” 
इति देवैः परिवृतो गत्वा गोलोकवासिनम । 2 
स्तुत्वा प्राह पुरो ब्रह्मा देवानां हृदयेप्सितम ॥ ३॥ ` 


(३) यह कहकर देवतागणको साथ छे वैकुंठवासी शीविष्ण भगवानके निकर 
अह्याजी गये । बद्दां स्तुति करके देवताओके मनकी बात ञह्याजञीने निवेदन की । 


तच्छु ट्वा पुण्डरीकाक्षो त्रह्माणमिदमञ्रवीत ॥ 


शम्भ ले विष्णुयशसो ग्रहे.प्रादुभेवास्यहम । 


सुमत्यामातार विभो ! कन्यायां त्वन्निदेशात: ॥ ४४७ 
(४) कमळ नयन भगवान विष्णु देवतागणके दुःखकी कथा सुनकर अहा #7 
इस प्रकार बोले,-“हे विभो ! तुम्दारे कथनाचुसार शम्भल नगर निवासी दि“ 
झाकी सुमति नाम्नी कन्याके उद्रसे में जन्म ग्रहण करू गा ।" र 


चतुर्भिभोतभिदेव ! करिष्यामि कलिक्षयम्‌ ।. 
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MP र” , प्रथमांश: २ । | 


i , 
भवन्तो बान्धवा देवाः स्वाशनावतारष्यथ ॥ ३ ॥ 
(५) हे द्व ॥ हम चारों भ्राता मिलकर कलिका संहार करगे । पय अपन भाइ 2 
देवतागण अपने अपने अंशसे अवतार छँगे। | | 


) इयं मम पिया लक्ष्मी: सिंहले संभविष्यति । . | 
' जुहद्रथस्य भपस्य कौमुद्यां कमलेक्षणा । \ 
भार्यायां मम भार्य्येषा पव्य्रानाच्नी जनिष्यति ॥ ६॥ , 


(६) हमारी यह प्राणप्यारी लक्ष्मीजी सिंहळ्देशमें वृदद्रथ राजाकी खी कोमुदी ड 
नास्नी रानीके गर्मसे पद्चानामसे जन्म धारण करें गी । । 


यात ययं भवं देवाः स्वांशावतरणरता: । | 
८० > 


राजानौ सरुदेवापी स्थापयिष्याम्यहं भुवि ॥ 9 ७ 
हि (७) में मरु ओर देवापि नामक दो राजाआको पृथ्वीपर स्थापित करूंगा। हे । 
स देवतागण, तुम अपने अपने अंशसे पृथ्वीपर जाकर अवतार लेओ | |: 


। 
गुः पुनः कृतयुगं कृत्वा घम्मान्संस्थाण्य पद्वत्‌ । | | 
[२५ कलिव्याछं संनिरस्य प्रयास्ये स्वालयं विभो ॥ ८॥ \ 
य शुर (८) हे ब्रह्माजी! पुनः सत्ययुगका आविसांच कर, पृव्चंचत्‌ घम्मेका स्थापन | / 
प्र कळिरूपी शर्पका नाशकर में फिर वेकुण्ठयांमको छोट आउँ गा । | | 
॥ 2 


दुख इत्युदीरितमाकण्ये ब्रह्मा देवगणेवुंतः । 

प्र. जगाम ब्रह्मसदन देवाश्च त्रिदिवं यथः ॥ ९॥ | 

व. (९) देवतागणसे सस्वेशित ्र्माजी, भगवान पुण्डरी काद मधुसूदन विष्णु भग- | 
(३०- गनके यद्द बचन सुनकर ब्रह्मळोक गये । इेवतागण वहांसे स्वगेलोकको चले गये । [ 


सस्मार 
जय देगी महिमां स्वस्य भगवाल्लिजजन्मकृतोद्यमः 


हुए। $ विप्रषे ! शम्भलग्रासमाविवेश परात्मकः ॥ १० ॥ 


5 | | 


(पला १० ) हे ऋषिगण ! अपनी महिमाके बलसे परमात्मा भगवान विष्णुजी स्वय “|| 
छरे हि लेने को उद्यत हो शम्भू प्राममें प्रवेश किया) : ‘bs 
. खनाल र नह । | 


सुमत्याँ विष्णु यशसा गर्भमाधत्त बैष्णवम । | | 
६ ३२) छ ग्रह-नक्षत्र-राश्यादि-सेवित-श्लीपदाम्बजम ॥ ११॥ . | । 


1 
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| लिया, अस्बिक्कादेचीने नाळको काटा, भगवती आगीरथीने जलसे गंभक्लेदको/ 7 


| नाम गायत्रा, मध्याहका सावित्री आर सन्ध्याक्षी सायान्ह मूर्तिका नाम सरस्वती है। . 


कहिकपुराण । ट वबल च 


(११ ) वहाँ विष्णुयशके शुक्रसे खुमतिके गमेरम अह नक्षत्र राइयादिसे श्रीपदास्घुज 
विष्णुभगवान गर्भस्थश्नणरूप खचित हुए। : 


सरित्ससुद्रा गिरयो लोकाः सस्थाणुजङ्गमाः । 
सहा ऋषयो देबा जाते विष्णौ जगत्पतौ ॥ १२ ॥ 

( १२) जगद्पति भगवान विष्णुजीने मानव गर्भ वास किया जानकर सर 
सरिता, शेल, समुद्र समस्त स्थावर जङ्गम देवता एव महर्षिगण अत्यन्त हषेकों 
प्राप्त हुए । [ 

बभूवः सद्वैसत्वानामानन्दा विविघाश्नयाः 
व्त्यन्ति पितरो हुष्टास्तुष्टा देवा जगुर्यशः ॥ १३ ॥ 


(१३) एवं सम्पूर्ण प्राणीमात्र नाना प्रकारसे अपने अपने आनन्दका प्रगट करने 
छगे। 'पितृगण मारे आनन्दको चुत्य करने रगे, देवतागण सन्तुष्ट होकर विष्णु 
भगचानका यश गाने लगे । र 


चक्रवाद्योनि अन्धङ्घा ननृतश्चाप्सरोगणाः ॥ १४ ॥ ८ 
( १४) गन्धवेगण बाजा बजाने लगे, अप्लरागणका नाच प्रारस्म हो गया । 


द्वादृश्यां शुक्कपक्षस्य माधवे मासि माधवः । 
“ ज्ञात दहशतुः पुत्रं. पितरी हृष्टमानसौँ ॥ १४ ॥ 
( १५ ) घेशाख मासमें शुकळ पक्षकी डादशीको मधुसूदन भगवान विष्णुने पृथ्ड 


पर अवतार लिया। माता पिताने पुलाकित त्दद्य इस पुत्र प्रसवको देखा। .” 
घाठमाता महाषष्ठी नाभिच्छेत्री सदम्बिका । 

गड़ोदकक्लेद्मोक्षा सावित्री माज्जेनोद्यता ॥ १६॥ .< 

(१६) विष्णुभगवानका जन्म होनेपर भगवती महांपष्ठीजोने घात्रीका कर है 


किया एवं साविज्ी देवी.सगवानके गाको माजन करनेका उद्योग करने लगी 72” 


तस्य विष्णोरनन्तरुप वसुधाऽधात्पयःसुंधाम्‌ । 
माळका माङ्गत्यब्चः कृष्णजन्मदिने तथा ॥ १७ ॥ 
सावित्री । सन्ध्याकी एक मूर्तिका नाम हे) सन्ध्याकी सीन मूर्तियां इं । सन्ध्याकी पूर्वाह | 
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फ्रक कक माद: सजक को 
) प्रथमाश:1 ५ 
( १७ ) कृष्ण जत्त्मकी भांति भगवान अनन्त विष्णुके काटक अवतार धारण करन- 
` एर श्रीमती भगवती बखुमतीने पयः सुराधारका. प्रवाह किया, मातृका मचानीने 
माङ्गलिक वचन उच्चारण किये । 


ब्रह्मा तदुपधाय्योशु स्वाशुगं प्राह सेवकम्‌ । 
| याहीति सूतिकागार गत्वा विष्णु प्रबोधय ॥ १८ ॥ 
| (१८) विष्णु भगवानके चतुभुज रूपसे शम्भलग्रामर्मे अवतार लेनेकी बात 
अवणकर ब्रह्माजीने शीक्षणामी स्वसेवक पवनको आज्ञा दी,-“हे पवन ! सतिकागारमें 
जाकर तुम विष्णु भगवानसे कहो ।' EE 
_ चतुर्भुजमिद्‌ं रूपं देवानामपि दुलंभम्‌। . 
त्यक्त्वा मानुषवठूपं कुरुनाथ ! विचारितम्‌ ॥ १९॥ 
( १९ ) हे नाथ ! आपकी इस चतुभुज मूर्तिका दशन देबताओंको भी दुळंभ दे। 


- यह विचार कर हे भगवन्‌! इस चतुभुज मूर्तिको त्याग साधारण मडुष्य रूप धारण , 
$ देवकीजिये । 


इति ब्रह्मवचाः शरुत्वा पवन: सुरभिः सुखम्‌ । . ` 

सशीतः प्राह. तरसा ब्रह्मणणो वचनाहतः ॥ २० ॥ 

१ (२०) शीतल सुरभि पवनने यत्नपू्वक ब्रह्माजीके इन बचनोंको सुनकर शीघही 

करविष्णु सगवानसे सूतिकागारमे जा उन्हें निवेदन किया। .. | 
तच्छू त्वा पुण्डरीक्काक्षस्तत्क्षणाठद्विभुजोञ्भवत । 

, तदा तत्पितरो हृष्ट्रा विस्मयापन्त्रमानसौ ॥ २९ ॥ 

। (२९) ब्रह्माजीका समाचार भ्रवणकर, पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु उसी क्षण | 


~ 0५ ८ 


्ानदिसुजाधारी सूति में प्रगट हुए। उस समय भगवानकी यहद लीला देखकर उनके |! 
च, ता पिता विस्मत-हृदय ठगेसे रह गये। . | [| 
क? दे 


र $ भ्रमसंस्कारवत्तन्न मेनाते तस्य मायया । 
७ १‹ ततस्तु शम्भलग्रामे सोत्सवा जीवजातयः । fies 
केर मङ्गलाचारबहुलाःपापतापविवरजिजिताः ॥ २२ ॥ ह 
सुश ब्र ) आगे थ्री विष्णु भगवानकी मायासे घिमो हित हो माता पिताने अपने मनमें " | 


न मी दो भुजाके पुत्रको चतुभुज देखा था।”उपरान्त शम्मळ ग्रामे. ¦ 
ग्रह्लात्र पाप तापसे विसुक्त होकर उत्सकके साथ नाना प्रकार मंगल करने. लगे । । 
I १ ५! 
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~ (२४) शुद्ध हृदय पिता विष्णुयशजीने पुत्र विष्णु भगवानके कर्याणाथ ऋषक, 
| यज्नुर एवं सामवेद्ज्ञ प्रधान ब्राह्मणाष्तो उनके नामकरणं निरत किया । 


` सिकार करते समय देखकर घर ले गये । राजा कृपाकर लेभयि इसी कारण इनका कृप नाम रखाई 


कादिकपुराण । - क सई 


सुमतिस्तं सुतंलब्ध्वा विष्णु जिष्णु जगत्पतिम्‌ । 
पूर्णकामा विप्रमुख्यानाहूयाठ्गवां शतम्‌ ॥ २३॥ 
(२३) उन जगत्पति विष्णु जिष्णु भगवानको पुत्र पाकर पूणकामा खुमातिमाता- 
ने ब्राह्मणोको निमन्त्रितकर एक सो गोवे प्रदान की । 
हरेः कव्याणकृद्विष्णयशाः शुट्टन चेतसा । 
~ सास्रर्येजुवि हररग्रैचस्तब्त्रामकरणे रतः ॥ २१ ॥ 


तदा रामः कृपो व्यासो द्रौणिभिक्षुशरीरिणः 
समायाता हरि द्रष्टं बालकत्वसुपागतस्‌ ॥ २३॥ 


(२५) उस समय हारि भगवानको वालरूपमें दशन करनेके निमित्त परशुराम, 
कृपाचाये, व्याससुनि एव द्रोणाचायेपुत्र अइवत्थामाजी भिक्षुक वेश घारणकर' वह _ 


> त 


पघार । ६ 


तानागतान्समालोक्य चतुरः सूय्येसन्निमाना) ¦| 
हृष्टरोमा द्विजवरः पूजयाञ्चक्र इशश्वरान्‌ ॥ २६ ॥ र 


(२६) सूर्थसहश प्रतिमा सम्पन्न इइवररूप उनं चार आगन्तुकोंको देख रोमा? 
ङ्चित द्विजश्रेष्ठ विष्णुयशजीने उनकी पूजाकी । 


पूजित्तास्ते स्वासनेषु संबिष्टाः स्वसुखाश्नयांः 


हरि क्रोडगतं तस्य दहशुः स्येसूत्त यः ॥ २७ ॥ 
(२७) खुन्दर प्रकार पूजित दोनेपर उन मदर्षियोंने खुखपून्बक अपने 
आसनपर बैठ सब्बैमूर्ति हरि भगवानको अपने पिता विष्णुयशकी गे।द्मं बेठे देखा | : 


तंबालकं नराकार विष्णुं नत्वा मुनीश्वराः 
कर्किं कत्कविनाशार्थमाविभूतं विदुबेधाः ॥ २८ ॥ २ 


कृपाचार्य । महर्षि गोतमपुत्र दारद्वाणक्री तपसे भयभीतहो इन्द्रने जानपदी अप्सराको भेजा .5/ ऱ्य 


देखकर बिनजाने पृथ्वीपर दरदबाणका शुक्र पतित हआ । उस श्यक्रते दो बालक इए । इन्हें शान 


योग्य होनेसे कंप कृपाचाय नामसे प्रासद्ध इए । 


> ennai प्रथमांशः | 


१३४. 
. (२८) विश सुनीदवरगणने उन बालक स्वरूप नराकार विष्णु मगवानको नम- 
स्कारकर फलिके विनाशाथे कल्किमगवानका आविभाव ईना जान लिया । 


नामाकञ्ञैस्ततस्तस्य कल्किरित्यमिविश्वतम्‌ । 


कृत्वा संस्कारकम्माणि ययुस्ते हृष्टमानसाः ॥ २८ ॥ 
(२९) इसके उपरान्त संस्कार करपे एव उनका कटिकनाम प्रख्यातकर प्रस न” 


मन घे लोग चले गये । 


| ततः स वळे तत्रः सुमत्या परिपालितः । Dn > 
कालेनाल्पेन कंसारि शुक्लपक्षे यथा शशी ३०॥ । || 
(३० ) तदपदचात माता झुमातिके लालन पालनस वहां वह कंसारि हरि मग“: 

वान शुक्लपक्षे चन्द्रकलाकी भांति शीघ्र बढ्ने गे । 


कत्केज्यठाखयः शुराः कवि प्राज्ञ सुसन्त्रकाः । 
, दै ` पिठ्मादप्रियकरा गुरुविप्रप्रतिष्ठिता: ॥ ३१ ॥ 
कल्केरशाःपरो जाताः साधवो धम्मततपराः 
गाग्यंभग्येविशालाद्या ज्ञातयस्तद्नुत्रताः ॥ ३२ ॥ 


, (३१-३२) काडेकजीके जन्मके पहले मात पितृप्रियकर, गुरुत्राह्मण ढितकासा तीन 
करीर भ्राता-कावे, प्राज्ञ तथा सुमन्त्रक नामसे उत्पन्न हो चुक थ एवं कढ्किजीके अंशसे 
` तकी ज्ञातिर्म कढ्किजी अबुगामी घम्मतत्पर साधुस्वभाच गग, भग्यं और चिशा- 
` देने मगवानसे पहदळेही जन्म लिया था। 


विशाखयप भपाल पालितास्तापवाज्जता. 


₹.. ्राह्मणाः कल्किमालोक्य परां प्रीतिमुपागता;ः ॥ ३३ ॥ 
» (३३) विद्यालयूपराज परिपाळित यहद ब्राह्मणगण फद्किभगवानके दरोनकर 
` केळ पापतापसे विमुक्तदो अत्यानन्दको प्राप्त हुए । 


र व्तितो विष्णयशा: पत्रं धीरं सच्बेगणाकरम । 


हनेकल्कि कमलपत्राक्षं मोवाच पठनाहतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| 1४ ) तदुपरान्त विष्णुयश जीने कमलनयन सब्बेगुणसस्पन्न गम्भीर पुत्र कल्कि 


A 


सुम्रभढनके योग्य देखकर कहा; 


ग्रहात ते व्रह्मसंस्क्रार यज्ञसत्रमनत्तमस । 
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श्छ 


सस्कार कर्मको करनेकी इच्छा दै 


कल्किषुराण ` ३ 

. सावित्रीं बाचयिष्यानि ततो बेदान्पठिष्यसि ॥ ३४ ॥ 

(३५) “ हे तात ! में तुम्हारा अझुत्तम ब्रह्मसंस्कार यक्वसूत्रकर सावित्री अचण 

कराऊगा तब तुम चदपाठ करना ।” 
कल्किरुबाच । 
को बेद: का च सावित्री केन सुत्रेण संस्कृताः 
ब्राह्मणा विदिता लोके तत्तत्व बद़ तात माम ॥३६॥ 

(३६) यदद सुनकर कटिकभगवान बोले,-'बेर फोन हे? सावित्री क्या दे? 
किस प्रकारके सूत्रसे संस्कारित होकर मनुष्य संसारमै ब्राह्मण नामसे विदित होता 
हे? हे पिता इसका भेद इमस दहो । ” 

पितोवाच । , | 
वेदो हरेवोक सावित्री वेद्माता प्रतिष्ठिता । हु 
त्रगुणञ्ज त्रिढृत्सत्र तेन विप्राः प्रतिष्ठिता: ॥ ३० ॥ 

(३७) पिताजीने उत्तर में कहा ,- “घेद हरिभगवानका वाकय हैं । प्रतिष्ठिता 
सावित्री चेद-माता हे । शिशुणसूत्रको त्रियुणकर घारण करनेपर मनुष्य विप्रनामरू 
प्रतिष्ठित होता हे । ३ 

दृशय : संस्क्ृता ये ब्राह्मणा ब्रह्मवादिन: । Fd 
तत्र वेदाश्च लोकानां त्रयाणामिह पोषकाः॥ ३८॥ 2 

( ३८ ) दृशयज्ञ संस्कृत ब्रह्मवादी ब्राह्मण जो यलोके पोषक हैं, उन्हा 

निम्म्ट वेदका वास दै! 5 ः 
यज्ञाध्ययन दानादि तपःस्वाध्याय संयमः । . 
ग्रीणयन्ति हरि भक्त्या वेद्‌ तन्त्र विघानतः ॥ ३९ ॥ 


तस्माद्ययोपनथन कम्मंणो5हं द्विजैः सह । Es 
संस्कत्त बान्धवजनैस्त्वामिच्छामि शुभे दिने ॥ २० 
( ४० ) इसी कारण ब्राह्मणु, बान्धव सदित झुमदिन तुम्हारे उपयुक्त उ“ 
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NN प्रथमांशः । 
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पत्र उवाच । 

 'छेचतेद्श संस्कारा ब्राह्मणेषु प्राताष्टिताः । 
। द्राह्मणाः केन वा बिष्णुसच्चेयन्ति विधानतः ॥ ४९ ॥ | 
(४९) पुत्र फल्किजीने फिर प्रश्‍न किया,- “ ब्राह्णके लिये जो दश संस्कार | 
प्रतिष्ठित किये गये हे, वह द्शसंस्कार कोन है! एव ब्राह्मणगण किस विघानसे | 
विष्णु भगवानको अराघना करते है !” | 
ह पितोवाच । | 

र्‌ ग्रह्मण्यां त्राह्माणाद्यातो गभोधानादिसस्कृतः 
सन्ध्यात्रयेण सावित्री-पजा-जप-परायणः 0 ४२ ॥ क्त 
__ तपस्वी सत्यवाग्धीरो धम्मात्मा त्राति संसृतिम्‌ । \ ॥ 
म. * बिष्ण्त्रच्चनमिदं ज्ञात्वा सदानन्दमयो "द्विजः ॥ ४३॥ \ 


रशा (४२-४३) पिताज्जीने उत्तर दिया,-' ब्राह्मणीके गभमें ब्राहझणके शुक्तस उत्पन्न । 


भररगभोधानादे संस्कारसस्कृत त्रिसन्ध्या सावित्री पूजा जप परायण, तपस्वी, सत्यवादी, 
चीर घमोत्मा ब्राह्मण विष्णु भगवानकी पूजा पद्धतिको जानकर सवदा आनन्दपूवेक | 
दे 9 संसारकी रक्षा करता दै । \ 


काक पुत्र उवाच। | 
सि प& कत्रास्ते स ट्रिजो येन तारयत्यखिलं जगत्‌ । 
खयप सन्मागण हरिप्रीणन्कामदोग्घा जगचूये ॥ ४४ ॥ 


प्‌ (४४) पुत्र कलिजीने फिर पूछा,-- “ जो ब्राह्मण संपूण जगदको उद्धार करता 

° "हे; जो ब्राह्मण साधुमागेमे चलकर हरि भगवानको प्रसन्न करता है। जो ब्राह्मण - 
खयू! त्रयलोकके मनोथै पूण. करता है, बद ब्राह्मण कहां दे 
ते 


> . पितोउवाच। . | 
०णायशो.. कलिना बलिना धम्मे घातिना द्विज पालिना । | 
कसलपः निराक्ृता धरम्मरता गता वषान्तरान्तरम-॥ ४५ ॥ 


सन्त विष्णु, ४५ ) पिताजीने उत्तर दिया,-- “धर्मघातक, द्विजहिंसक, बळवान फलिके 
ग्य देखकर चारसे पीडित होकर घमात्मा आझण दूसरे वर्षको चळे गये। ( 


वर्ष । जम्ब प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, ञ्च, शाक. तया पुष्कर पृथ्वीपर यह सात दोप है। इन. जम्बु, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, करैश्च, झाक: तया पुण्कर पृथ्वीपर यह सात द्वीप हें । इन 
्रह्मस रूक्क विभाग हे । दीपके प्रत्येक विभागको वर्ष कहते हैं 


श सस्कार । ९ विवाह संस्कार, २ गर्भाधानं, ३ एंसवन, ४ सीमन्तोन्नयन, ५ जातकर्म, ६ मोडे ॥ 


राशन, ८ चूड़ाकरण ९ उपनयन मौर १० समा वत्तेन । 
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कालिकपुराण॥ . १७ 


थे स्वत्पतपसी बिमा: स्थिताः कलियुगान्तरे । 
_शिशनोद्रश्टतोऽधम्मेनिरता विरत क्रियाः ॥ 9६ ॥ 
(४६ ) जो अदपतपस्वी आहझणगण कलियुगमे रहगये, बह सब घर्स्महीन किया- 
चिद्दीन् शिइनोद्र व्याप्त होगये ।. 
पापसारा डुराचारास्तेजोहीनाः कलाब्रिह । 
आतमानं रक्षितु नैव शक्ताः शद्रस्य सेवकाः ॥ ४० ॥ 
"त | ! (४७) इख कलिकालमें पापसूल, दुराचारी तेजहान ब्राह्मण. अपनी रक्षा फरनेमे 
| अशक्त शदसेचक दोगये हैं |. ु 
इति जनकवचो निशम्य कल्कि: कलिक्ुलनाशमनोऽ' 
भिलाषजन्मा । द्विजनिजवचनैस्तदोपनीतो ह 
समुवास साधुनाथः ॥ ४८॥ हू. 
(९८ ) पिताजीके इसप्रकार बचनसुनकर फलिजीके मनमें. कलिकुलको विनाशः :/ 7 


| कस्नेकी इच्छा इई । ्ञा्मणोंने तब निज बचर्नोसे उनका उपनयन. संस्कार कराया ।; Fe 
आगे साधुनाथ फदिफजी गुरुकुछमें चासकरनेको गये; । 


हाते. भकाहिकपुराणेऽचुभागवते भविष्ये कदिकिजन्मो पन यनं नामः 
| द्वितीयोऽध्यायः ॥ २-॥ 


तृतीय-अध्याय, . | 


सूत उवाच ६ 
ततो वस्तु गुरुकुले यान्तं कल्कि निरीक्ष्य सः । 
महेन्द्राद्विस्थितो रास; समानीयाश्मं ्रसुः॥ १ ॥. 


, (१) सूतजी बोले,--तदुपरान्‍्त शुरुकुलमें जातेइप कर्किजीको देखकर महेन्द्र: 
” पचेतस्थ भगवान परशुराम उन्हें अपने आशभ्रममें लेआये.। इ 


Fi; 


कर राछ २. के 


श्ट = प्रथमांशः । 


ग्राह त्वाँ पाठयिष्यामि गुरु मां विद्ि घम्मतः पाम 

अगर्वशासमत्पन्ने जामद्रन्यं महाप्रभुस ॥ २७ . 

बेद बेदाङ्गतत्तवज्ञं धनुर्वेदबिशारदम्‌ । 

कृत्वा निःक्षत्रियां एथ्वीं दत्त्वाविप्राय दक्षिणाम्‌ ॥४॥ 

महद्राद्वौ त पर्तप्चसागतोऽहं द्विजात्सज । 

त्वं पठातत्र निजं वेद यज्चान्यच्छास््मुत्तमभ्‌ ॥ ४ ॥. | 

( २३४ ) कटिकजीको अपने आश्रमम लाकर भगवान परशुरामजीने कदा,” : मै ऱ्य क 

तुमको पढाऊंगा । भ्वगुवेशोत्पन्न जमदझिपुत्र, वेद्वेदाङ्ग तत्वज्ञ, घजुवैदविद्यारद || i; 
सुझको घम्मेसे महा प्रभावशाली शुरु जानो। पृथ्वीको निइछात्रियकर त्राह्मणोंकों | 


' दे, दे ब्राह्मण कुमार ! में महेन्द्र पवेतपर तप करेनके आया हूँ। तुम यहां अपना चेद्‌ 
पढ़ो एवं अन्य ज्ञा उत्तम शास्त्र पढ़ना चाहो, वह पढ़ो । 


इति तदुच आश्रुत्य संपूहष्टतनरुहः। . 
मे कल्किः प्रो नमस्कृत्य वेदाधीती ततोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 


के (५ ) परशुरामजीके इसप्रकार बचन सुनकर फढ्किजीने आनन्द-पुलकित-शरीर 


पहले परशुरामको नमस्कार किया ओर फिर वेद पढ्नेळगे। 


साङ्गं चतुःषष्टिकलं घनु्वंदादिकञ्जु यत्‌ । 
समधीत्य जामदर्न्यात्करिकिः पाह कृताञ्जालः ॥ ६ ॥ 


( (३) चॉसठकला सांगवेद एवं घचुचेंदादि यावत पढ़कर कटिकजीने भगवान 
टो परशुरामजीसे हाथ जोड़कर कहा । 


` दक्षिणां पार्थय विभो ! या देया तब सक्किधो 
ययामे सर्घसिट्रि: स्याद्या स्यात्त्वत्तोषकारिणी ॥ ७॥ 


म (७) हे भगवन्‌ ! जिस दक्षिणाको देकर जानेसे मेरी सब्धैसिद्धि हो गी एवं |. 
न्स दक्षिणाखे आप सन्तुष्ट होंगे, उस दक्षिणाको जाननेके लिये मेरी प्रार्थना दै। 


बन्‌ ४५ 


चार कला। शिल्पांबेद्याको कला कहते हैं। गीत, वाद्य, नृत्य, नात्य, लेख्यारि कलाके ६४ भेद हैं । 
गढ वर्ष । ३ वेद । ऋक, यज्ञः, साम और अथर्व यह चार वेद हैं। 


गप. दाङ्ग । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष भोर इन्द चारवेदोके ये छ अङ्ग हें। 


स्ट प्रान, उपवेर । (१) जायुवद,(२) घनुर्वेद(३) गान्थववेद और(४) झर्थशास्त्र, यह चार उपवेद हे । हु 
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फल्किपुराण ; ग १९१ 
राम उद्याच । 


ब्रह्मणा पार्थितो भूमन्‌ ! कलिनिग॒हकारणात । 
विष्णु: सद्याश्षय: पूर्णः स जातः शम्भले भवान्‌ ॥ ८॥ 


(८) परशुरामजी बोळे,- हे सूमन ! कलिनिग्रहके निमित्त भगवान ब्रह्माजीने 
खब्चा ध्य पूण भगवान चिष्णुकी प्रार्थनाक़ी थी, हे देव ! चही आप विष्णु भगवान- 
शरु्भळग्राममें जन्मे हें। 


क मत्तो विद्यां शिवादस्य॑ लब्ध्वा बेदमयं शुकम्‌ । 
सिंहले च प्रिया पव्त्रां ध्सान्संश्थापयिष्यसि ॥ ९ ॥ 


(९ ) सुझसे बिद्या, शिवजीसे अस्त्र, एवं वेदमय शुक तथा सिंहळदेशसे अपना 
साया पद्माको पाकर पृथ्वीपर धस्मंस्थापन करोगे । 


[ __ ततो दिग्विजये भपान्‌ घम्मेहीनान्‌ कलिपियान्‌ । 
निणृह्य बौठ्ठान्‌ देबापि मरूजञ स्थापयिष्यसि ॥ १०॥ 

` वयमेतैस्त संतष्टाः साघछत्य: सदक्षिणाः । 
यज्ञं दानं तपः कम्मं करिष्यामो यथोचितम्न ॥ ११ ॥ 


( १०-११) तदूपद्चात दिग्विजयमें घस्मेहीन, कलिप्रिय राजागण एवं बोद्धोका “7 
विनाशकर धम्मराज मरु और देवापिको स्थापित करोगे। तुझारे इस साधुकायेक्के 
सम्पन्न दोनेसे ही हम सन्तुष्ट होंगे ओर यही हमारा दक्षिणा होगा। कारण 

। तब हम यज्ञ दान तपादि कमे यथोचित कर सकेंगे । 


5 


इत्येतट्ूचनं श्रुत्वा नमस्कृत्य मुनि शरस्‌ । /: 
बिल्वोद्केश्वरं देवं गत्वा तुष्ठाव शङ्करम्‌ ॥ १२ ॥ | 


PIT 


भगवान बिट्वोदकेइचर महादेवके पास गये ओर उनको सन्तुष्ट किया । 


पजयित्वा यथान्यायं शिवं शान्तं महेश्वरम्‌ £ 
`. पूणिपत्याशुतोषं तं ध्याता पाह हृदिस्थितम्‌ ॥ :॥ र 
५ (१३) मद्दादेवजीके निकट, जाकर कल्किजञी उन आशुतोष, हृद्य-विह;|{ 
२ शाल्तस्वरूप, महेदवर शिवज्ञीकी विधिवत पूजाकर, प्रणामकर एवं ध्यानकर वो! ' 


APs 
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कल्किरुवाच । 
शौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं बासुकीकण्ठभूषस्‌ । 
यक्षं पहल स्थादिदेव पुराणं वन्दे सान्द्वानन्दसन्दी हदक्षम्‌॥ 
0 ७ ७ ठोनमी शु 
योगाघीशं कामनाशं करालं गङ्गासङ्गाक्लिन्तमूठानमीशम्‌ । 
जठाजठाठोपरिक्षिप्भावं महाकालं चन्द्रभाल नमाम ॥ 
श्मशानस्थं भूतवेतालसङ्ग नानाशस्त्रे: खङ्गशूलादिभिश्च। व्यः 
य्रात्युगा बाहबो लोकनाशे यस्य क्रोधोट्ध्तलोकोऽस्तमेति ` क्ष भर 
७० ह र ९] अ सी 
यो भूतादिः प्ञमतैःसिसुक्षुः तन्मात्रात्मा काल कर्म्मस्वभावैः। | | 
अहत्येद॑ Rhee ऱ्टं त | 
त्येदं प्राप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानन्दो रमतेतं नमासि ॥ * 
स्थिती विष्णु: स्ब॑जिष्णु: सुरात्मा लोकान्‌ साधून्‌ धम्स- 
सेतून्‌ बिभति । ब्रह्माद्यांशे योऽभिमानी गुणात्मा शब्दा- ` 
द्यद्वेस्त परेशं नमामि ॥ यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके 
ज्वलत्यञ्चिःसविता याति तप्यन्‌। शीतांशु खे तारकैः सग्रहैश्च 
प्रवत्त ते तं परेशं प्रपद्ये ॥ यस्याशवासात्‌ सर्ष्व॑धात्री चरि- क. 
त्री देवा वर्षत्यम्बु कालःप्रमाता । सेरुमेध्ये भुवनानाञ्चु 
_ भत्तो तमीशानंविश्‍वरूपं नमामि ॥१४-२०॥ 
( १३) कल्किवाच,-देशिव ! गौरीनाथ, विइवनाथ, शरणागत-वत्सळ, सव्वेभूत- । 
घासो, वासुकी भुजड़ भूषणघारी, सघन आनन्ददक्ष, पञ्चवद्न, जिलोचन, पुरातन, “£ 
आदिदेव तुमको प्रणाम करता हूं । 


क प ) देशिव ! योगाघीश ! कामनाशक ! करालदर्शन ! गङ्गातरङ्गसै विधात 
-सुद्धावाळे परमेश्‍वर! जराजूटटोपसे परिक्षित भाव ! मद्दाकाळ! चन्द्रभाल ! तुभ 

~ ,मइकार करता ह । 5 सि 
' क्न (१६) जो भूत वेताळके साथ इमशानमे निवास करने वाळे रो 

दै; भुजाओंमें एळे हो, जो अपनी ह 
१ ६ यङ्कर ळम्धी भुजाओंमें नाना अकारके खड्ग यलादि शस्त्र धारण करने बाळे हो, ® 
आच लयके समय जिनकी फ्ोधाग्निसे समस्त ससार भस्म हो जाने चाला है। [ हे 


EE ERE 
र पञ्चमूत कहलाते हे, । 
सारा रूप, रस व्हार गन्ध एक साय पञ्चतन्मात्र 
अलग अलग होनेसे तन्मात्र करी जाती ह ह र कहताते 
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धस्मै, फामनार्थाको कामनापूणे फंल-प्राप्ति होती हे । 


कहिकिपुराण I म्यान बार 


(१७) जो भूतादि तन्मात्रा स्वरूप पंचभूत कालकमे स्वभावसे सृष्टि रचते हो, 
और फिर प्रळय करके ज्ञावत्वको प्राप्त हो ब्रह्मानन्द भोग करते दो, ऐसे आपको 
नमझ्कार करता हू । 

(१८) तुम खुरात्मा जगतको पाळनेफे देतु सब्बजिष्णु, विष्णुरूपसे सतुस्वरूप 
साधुओंकी रक्षा करते दो, तुम शब्दादि अवयवसे सशुणस्वरूंप प्रह्मादिके अशा- 
सिमानी होते हो, ऐसे परम देवता तुमको नमस्कार करता हुं । 

( १९ ) जिनकी आज्ञासे संसारमे पचन प्रवाह प्रवाहित होता है, जिनकी आक्षासे 
अग्नि प्रज्वालित होती दै, जिनकी आश्ञासे प्रभाकर प्रकाशित होते हैं; जिनकी 


_ आज्ञासे आकाइमें ग्रह तारागण सहित चन्द्रप्रभाका विकाश होता दे, ऐसे परम 


देव में तुम्हारी. ₹ [ण लेता हूं । 
. (२०) ठि...की आश्ञासे पृथ्वी सब्बे जगतका धारण किये दे, जिनकी आज्ञासे 
भेघ देवता समयपर जळ दृष्टि करते हैं , जो मेरूमध्यस्थ समस्त अुवनाके मतो हैं 
ऐसे ईशान !  चिइवरूप तुमका नमस्कार करता हुं । 
इति कलिकस्तवं श्रुत्वा शिवः सव्वोत्मदशैनः । 
साक्षात प्राह हसब्ज्ञीशः पार्वतीसहितोगूतः ॥ ३१.॥ 
कल्केः संस्णुश्य हस्तेन समस्तावयवं सुदा । वे 
तमाह वर्य प्रेष्ठ ! वरं यन्तऽभिकाँक्षितस ॥ २९॥ ¦ 
(२१-२२) इस प्रकार कटिकजीकी स्तुति सुनकर सवेश महादेवजी, पाषतीक 
साथ उनसे साक्षात बोळे । महादेवजीने दारित होकर कल्किजीके समस्त शरीर.. 
पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कदा । दे श्रेष्ठ ! जो अभिलाषा हो उसको वर मांगो” 
त्वया कृतमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति जना भुवि । 
तेषां सर्वाथेसिङ्ठिः स्यादिह लोके परत्र च ॥ २३॥ ' ` 
(२३) तुझारा रचा इुआ यह स्तोत्र पृथ्वीपर जो मनुष्य पढ़ेंगे, उनके इख लोळ” 
पर्वे परलोकमे सब अथे सिद्ध होगे। £ 
विद्यार्थी चाप्लथाद्ियां धम्मोर्थी घम्मेमाप्नुयात ८: 
कासानवाप्नयात कामी पठनाच्छुवणादाप ॥ २४ ¦: 
(२४) इस स्तोत्रको पठन एवं श्रवण करनेसे विद्यार्थीको विद्या, घस्मो ४ 


त्वं गारुडमिदं चाशवं कासगं बहुरूपिणंस | ह; 
शुकमेनञ्ज सव्वेज्ञ मया दत्त ग्रहाण साः ॥ २३॥ “| 
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ह २८ 5 ह प्रथमाँशः । 
1 


तुम्हें में देता हूं। तुम इन्हें लेओ | 


सव्वेशास्त्रास्त्रविद्वांस सर्ववेदाथेपारगम्‌ । 


जयिनं सव्वभतानां त्वां वदिष्यन्ति मानवा: ॥ २६ ॥ 
( २६ ) महुष्य तुमको सब शास्त्रों में ज्ञाता, सब्ब शस्त्रास्त्रोम निपुण, सव्व वेदां 
' पारंगत एवं सब्ब प्राणियोंमें चिज्ञयी बतळावेगे । 


 रत्नत्सरू करालञ्च॒ करवाल महाप्रभम । 


गहाण गरुभारायाः एाथव्या भारसाधनस ॥ २७ ॥ 


(२७) शुरु भारवाली पृथ्दीके भारको साधन करने वाली, मद्दाप्रभाचाली कराळ 
इस रत्नत्सरु नाज्नी तळवारको भी तुम ग्रहण करो । 


इति तद्वच आश्रुत्य नमस्कृत्य महेशवरम्‌ । 
शम्भलग्राममगमत तरगेण त्वरान्वितः ॥ २८ ॥ 


| (२५ ) हे कल्किजी ! यह शींघ्गामी, बहुरूपी, गरुड़ अश्च तथा यह सब्बेश 
$ 
| 


उषार हो शीघृताके साथ शस्भळ ग्राम आये । 

पितर मातर भ्राटन्‌ नमस्कृत्य यथाविधि । 

स्व तट्र्णेयामास जामदग्न्यस्य भाषितम ॥ २९ ॥ 
( २९ ) वहां पहुंचकर यथोचित रीतिसे पिता माता एव ्राताओंको नमस्कारः 
` ० यमद्ग्निके पुत्र परशुरामजीके कहे हुए उन सब वाक्योंका वणन किया । 
शिवस्य वरदानञ्ज कथयित्वा शुभाः कथा: । 
कत्किः परमतेजस्वी ज्ञातिभ्याऽप्यवद्‌न्सुदा ॥ ३० ॥ 
ह. (३० ) आगे मदादेचजीके चरदानकी वात भी कहकर परमतेजस्वी कल्किजी 
यी शातिवालोंस आनान्देत हृदय शुभ कथा कहने लगे । 
क गार्ग्यभग्येविशालाद्यास्तच्छ त्वा नन्दिताः स्थिताः 
धक्तथोपकथन जातं शम्मलग्रामबासिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


“९१९१ ) गग्ये, भग्ये तथा विशालादि इस इत्तान्तको सुनकर अत्यन्त आनन्दित 
शम्मळ प्राम निवासियोंमें इस कथाका इत्तान्त एक दूसरेसे कहते सुनते 


PT १ हा 


। खङ्गकी दृष्टिकाका नाम स्पर है। रव्नकी बनी मृष्टिकाका नाम रत्नसरू डुआ । 
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(२८) मद्दादेचजीके यदद बचन सुन कटिकजी उन महेइचरको प्रणामकर घोड़पर 


77 र. 


` दिए इप घोड्रेपर सवार हो कारिकजी पुरके बाहर आये । 


कढ्किपुराण । 2 २३ 


विशाखयपश्षूपालः श्रुत्वा तेषाञ्ज भाषितम्‌ । 


ग्रादुघोव हरेसने कलिनिग्रहकारकम ॥ ३२ ॥ 
( ३२ ) शस्भल्य़ाम निवासियोंके मुखले यह सव सम्बाद, विशाखयूपराजने 
त्य समझा, कि कलिका निग्रह करनेके लिये हरि भगवानने पृथ्वीपर अवतार 
या 
माहिष्मत्यां निजपरे यागदानतपोत्रतान्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यान्‌ शद्रानपि हरेः प्रियान्‌ ॥३३॥ 
(.३३) अपनी अहिष्सतीपुरीमे याग, दान तप घ्रतादि चारण करनेचाछे ब्राह्मण 
क्षत्री चेइय एवं शूद्र हरिप्रिय हुए ; 
. स्वधस्मेनिरतान्‌ हष्ट्वा घसिंछोज्भून्दुपः स्वयम्‌ । 


प्रजापालः शुद्ठुसना: प्रादुभोदशत श्रियः पतेः ॥ ३४ ॥ 
(३४) लक्ष्मीपाते श्रीभगवान कल्किजीका प्रादुभोव होनेसे समस्त वण स्वघम 


निरत हुए देखकर राजा स्वयं प्रजापालक शुद्धमन एवं घाम्मिए हुआ । 2: 


अथस्मनश्यास्तान्‌ हष्ट्या जनान्‌ चम्माक्रयापरान्‌ । ; | 
लोभान्रतादयो जम्मुस्तद्वेशाहु:खिता भयम्‌ ॥ ३४७ . 
(३५ ) लोभ, अन्त आदि अधमके वंशवाले महिष्मती नगरीके निवासियोको :- 
घस्मैपरायण देख अत्यन्त दुःखित हो वहांसे चले गये। 24 
जैत्रं तुरगमारुह्म खड़झु विभलप्रभम्‌ । 


दंशितः सशरं चापं गरहीत्वागात पुराद्बहिः ॥ ३६ ॥ 
( ३६ ) खुतीक्षण खड्ग एवं घचुष सहित चोखे बाणको ळे जयकारी शिव 


विशाखयपभपालः प्रायात साधजनप्रियः 


कल्कि द्रष्टं हरेरंशमाविभूतञ्ज शम्भले ॥ ३७ ॥ 
(३७) साधुजनभिय विशाखयुपराज विष्णुजीके अंशसे शम्भलग्राममें ५ 
जीका अवतार देखनेके निमित्त प्रास्थित हुए । ः 


जित त त त नाक + 


| 4 २४” क प्रथमांशः | 

। कविं प्राज्ञ सुमन्तुज्ञ पुरस्कृत्य महाप्रभस । 

ओ। गार््य-सग्य-विशालैश्व ज्ञातिमिः परिवारितम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
DS ° Ne 

' विशाखयपो दहशे चन्द्र ताराराणारब । 

।। ¢ सुरैयं (डी 

ओ- परादबहिः सरेयंद्रदिन्दसुच्चेःश्रवःस्थितमू ॥ ३९ ॥ 

१२७ २०५ र 

( ३८-३९, ) मद्दाप्रमावशाली कवि, पाश, खुमन्न्न अगाडी एवं गग्ये, भग्ये, विशा- 


_ ळादेसे सम्वेष्टित तारागण सयुक्त चन्द्र अथवा देवतागण सहित अद्ववारुढू 
| डच्चेभवाकी भांति विशाखयूपराजने कटिकिजको पुरके बाहर देखा । 


|. 
 विशाखयुपोऽवनतः संप्रहृष्ठतन्रुहः । 


कल्केराठोकनात सद्यः पणोत्मा वैष्णवाऽभवत्‌ ॥४०॥ 
(४० ) कलिजीको देखकर रोमान्चित शरीर विशलयूपराज झुकगया और उसी 
। पूणे वैष्णाच होराया । 


सह राज्ञा वसन्‌ कल्किः धम्मानाह पुरोदितान्‌ । 
_ब्रा्मणक्षत्रियविशामाश्रमाणां समासतः ॥ ४१ ॥ 

उ (४१) राजाके साथ रहते हुए कल्किजीते आगे कदे हुए ब्राक्षण, क्षत्रिय, चेइय 
एवं आश्रमादि घम्माको संक्षपसे कदा। 


_सममाँशान्‌ कलिविम्नष्टानिति मज्जन्मसङ्गतान्‌ ! 
राजसूयाश्वमेघाम्यां मां यजस्व समाहितः ॥ १२ ॥ 

| * (४२) कल्किजीने कदा, “हमारे अंश फलिके पापसे भ्रष्ट हुए थे, दमारे जन्म 
` उनेपर घम्भमानेमें मिळे हैं। तुम राजसूय एवं अइचमेण यशका अजुष्ठानकर 

> [नके सहित हमारी उपासना करो । ॒ 


५ अयमेव परो लोको घम्मेश्चाह सनातनः । | 

= काठस्वभासंवस्काराः कम्मोनुगतयो मम ॥ ४३ ॥ 
नर )अ ही परलोक हं, में दी सनातन घम्म हू, काळ, स्वभाव और संस्कार 
बदी कमेके अजुगत हें । 


री र सन 

गा गोमसूय्येकले जातौ देवापिमरुसंज्ञकौ । | 
प) त्थापयित्था छृततयुगं कृत्वा यास्यालि सद्गतिम्‌ ॥४४॥ 
शु | द | 
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`" 


पल 


कढ्फिपुराण | 5 रथ 


(४४ ) .चन्द्रवशमें उत्पन्न देवापिराज पवं सुयैवशर्मे जन्म ग्रहण करनेवाले मरु 


~ च ~ 3 
राज उक्त दोनों राजाओंको स्थापित कर सत्ययुगको परिवर्तित कर में सद्गतिको 


अहण करूंगा । 
इति तडूचनं श्रुत्वा राजा कल्कि हरि मरुस्‌ । 
प्रणस्य ग्राह सहुम्मोन्‌ वैष्णवान्‌ मनसेप्सितान्‌ ॥४९॥ 


(४५ ) यह वचन सुनकर राजा विशाखयूएने कढिक हरिमगबानको प्रणामकर . 
अनोमिलखित सदमे वेष्णवघस्मे प्रसंग कहनेको कदा । 


इति दपनचनं निशम्य कर्किः कलिकुलनाश- 
नवासनावतारः । निजजनपरिषद्विनोद्कारी 


मधुरवचोभिराह साधुथम्मोन॥ ४६ ॥ 
(४६) राजाके बचन खुनकर, कलिकुलको नाश करनेकी अमिलाषासे पृथ्वी 
पर अवतार लेने वाळे कटिकजी अपने परिजन और परिषद्‌ छोगोंके चित्तको द(बत 
फरने वाळे मधुर यचनसे साधु घस्मेकी व्याख्या करना भारस्म की। त. 


इतति भीकठिकषुराणेऽनुभागवते भविष्ये करिकवरलाम 
नामकरस्ट्तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


~ 


: चतुर्थ-अध्याय । 7 
सतउबाच। | ! 
& 


ततः कल्कि: सभामध्ये राजमानो रविर्यथा । डं 
बभाषे तं नृपं घम्मे-मयो धम्मान्‌ द्विजप्रियान्‌ ॥ १॥ 7 
(१) खूतजी बोळे, इसके उपरान्त चर्ममय कल्किजी, समामें सूयेवत विराज”... 


ली १ 
a 
हि की 4 


सान दो उस विशालयूपराजसे ब्राह्मणोकी प्यारी धम्मे कथाको कहने छगे। " ` 


[ म हे 
_कालेन ब्रह्मणो नाशे लये मसि सङ्गताः । 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्‌ कार्यमिदं मम ॥ २॥ . 
७१ र 
(२) फर्फिजीने कदा,-““बाढान्तरसे ब्रद्माण्डका नाश होगा, प्रलय होने ` 
छ "| 
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|, कश: _प्रथमांशः। 
समस्त पदार्थ मुझमें मिल जायेगे । सृष्टिके पहले केवल मेंदी घतेमान था और कुछ 
` नहं था। यदद समस्त मेरीही सृष्टि है। 


प्रसुप्नलोकतन्त्रस्य ट्रे तहीनस्य चात्ममः ।. 
महानिशान्ते रन्तुं मे समुद्भूतो विराठू प्रभुः ॥ ३॥ 
(३) समस्त संसारकी सुस अवस्था, सशुणहीन अद्वेत अवस्थारूपी महानि- 
शाका अन्त होनेपर सव्य शक्तिमान विराट्सूतिमें मेरा अबिमोच हुआ था । 


सहखशीयो पुरुषः सहस्ताक्षः सहखपात्‌ । 
तदङ्गजोञ्भवद्व्रल्ला वेदवक्रो महाप्रभुः ॥ 9 ॥ 
. (४) उस विराट्मूर्तिके सदसत मस्तक एवं स्न चरण थे। उसी विराटसूतिके 
अंगसे वेद्सुल भगवान ब्रह्माजी उत्पन्न हुए | 


जीवोपाधेम॑मांशाच्रु प्रकृत्या मायया स्वया । 
त्रह्लोपाधिः स सर्वज्ञो मम वाग्बेदशासित:ः ॥ ४७ 
ससज्जे जीवजातानि कालमायांशयागत: । 

देवा सन्वाद्यो लोकाः सप्रजापतयः प्रभु: ॥६॥ 
५-३ ) उन ब्रह्म उपाधिघारी सब्बेज्ञपुरुषने मेरे वेद्बाक्यसे शासित जीव 
७. उपाधिघारी मेरे अंश एवं मेरी माया प्रतिके बल काळ मायाके अंशको मिलाकर 


| शस जीव जातिको उत्पन्न किया । इस प्रकार मन्वादि प्रजापति भगवानके सहित 
~ -. देवतागणकी उत्पत्ति हुई । 


(रे गुणिन्या मायायांशा मे नानापाधौ ससज्जेरे । 

'» - सोपाधय इमे लोका देवाः सस्थाणजङ्गमाः ॥ » ॥ 

टू (७) हमारेही अंशसे सत्व, रज एवं तमगुणमयी माया अनेक प्रकारकी उपा- 
` (घिसे विभक्त दो, इस लोकमें देवता, मानव, स्थावर, जंगम उपाधिघारी सृष्टि उत्पन्न 

न्रे दे । न | 

य र ह 

छा हू पकाति। सत, रज और तमोयणका साम्यावस्याका नाम प्रकते है । 

ढ{*. मञ।१ स्वायम्सुव, २ स्वारोचिष, ३ उत्तम, ४ तामस, ५ रेवत, ६ चाक्षुष, ७ वैवस्वत, ८ सावर्णि, ९ 

टि र क ब्रह्मसावार्ण, ११ धम्मतावार्ण, १२ रुद्रसावार्णि, १३ देवसावर्णि, भार १४ इन्द्रसावर्णि यही 


मजापति । ९ मारीच, २ अत्रि, ३ अंगिरा, ४ पुलस्त्य, पशुलह, ६ ऋतु ,७ प्रचि 
जात 2 ) । | / ६ ऋतु, ७ प्रचेता, ८ वसिष्ठ, ९ भृ, 
नारद यही दश प्रजापार्त हैं। : प 
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\ Pa 


॥ | 


शा 


पापी 


कढ्किपुराण । २७ 


समांशा मायया सृष्टा यतो मय्याविशन्‌ लये । 
एवंविधाव्राल्लणा ये मच्छीरा सदात्मिकाः ॥ ८ ॥ 
(८) मेरा अंश मायासष्टिको रचनेवाला मायासष्टिके अम्तमें मुझमै ही मिल 
जायगा। इसी प्रकार ब्राह्मणजो मेरे शरीर हैं, वह आत्मस्वरूप हा 2 
सामुहुरन्ति भुवने यज्ञाष्ययनसत॒क्रिया:॥ . 
माँ प्रखेवन्ति शंसन्ति तपोदानक्रियास्विह ॥ ६॥ 
(९ ) कारण ब्राह्मण, यज्ञ अध्ययन आदि शेष्ठकार्यासे संसारमें मेरा उद्धार करते 
हैं, तप दानादि कमेले मेरी सेवा करते हैं, मेरा नाम ग्रहण करते हैं एवं सुझे 
स्मरण करते हैं । Fe 
स्मरन्त्यासोद्यन्त्येव नान्मे दैवाद्यस्तथा। 
ब्राह्मणा बेद्बक्तारो वेदा से सूत्तेयः परा ॥ १० ॥ 


( १० ) वेद हमारी पूर्णयूर्ति है, वेदवक्ता ्ा्मणगण मुझे स्मरणकर जिस प्रकार , 
असन्न करते हैं, देवादि अन्य कोई भी डस प्रकार मुझे प्रसन्न नही कर सकते । 


तस्मादिमे ग्राह्मणजास्तैः पष्टास्बिजगज्जनाः । 
'जगन्तिमे शरीराणि ततूपोषे ह्मणो वरः ॥ ११७ 5 
(११ ) इसी कारण त्राह्मप्रचारित चेदोंसे न्रिजगत निवासीगण परिपुष्ट होरहे हैँ, _ # 
जग तनिवाखी मेरे शरीर हैं, डस मेरे शरीरको पुष्ट करनेमें ब्राह्मण अष्ट हैं। i 
तेनाहं तान्नमस्यामि शुद्धसत्वगुणा श्यः । 
ततो जगन्मयं पूर्वै मां सेबन्तेऽखिलाश्नयाः ॥ १२ ॥ 
( १२ ) इसी कारण शुद्ध सत्वणुण अवलस्बनकर मैं ब्राह्मणोको नमस्कार करताहूँ। 2 
मेरे नमस्कार करनेपर आखिलाश्रय न्राह्मणगण मुझे पूणे जगन्मय समझकर भेरी . 


सेवा करते हैं । क 
विशाखयूप उवाच । 


विप्रस्य लक्षणं ब्रूहि त्वद्वाक्तिः का च ततृक्कता । प 

यतस्तवानुग्रहेण -बारबाणा ब्राह्मणा: छता: ॥१३॥ - ३ 

( १३) इस परःविशाखयूपराजने प्रश्न किया'-'प्राह्णणके लक्षण क्या हैं? आप | 

भक्ति वे किस प्रकार करते १जिसु भक्तिके करनेसे तुह्यांरी भब्द द्वारा घाह्मणगः | 
वाक्य बाणस्वरूप हुए दे ।” | 
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कि ne nee nerd 
fe टी प्रथमांशः । 
कत्किरुवाच । 

वेदा मामीश्वरं प्रहुरव्यक्त व्यक्त्तिमत्‌ परम्‌ । 

ते वेदा ग्राह्मणमुखे नानाधम्मे प्रकाशिताः ॥ १४ ॥ 

( १४ ) कल्किजीने उत्तर दिया,“ अव्यक्त, व्यक्तिगत एवं परात्पर वेद मेरे 
इंद्वर हैं। चे वेद ब्राह्मण सुखसे नाना घम्मोमें प्रकाशित होते है ।” 

यो घर्म्मो ्राह्मणानां हि सा भक्तिस॑स पुष्कला । 
तयाहं तोषितः श्रीशः संभवामि युगे युगे ॥ १४॥ 

(१५) ब्राह्मणोंका जो घम्मे है, चह धम्मो चरणही मेरे प्रति घनिष्ट भक्तिका परि- 
व्यय है । उस भक्तिसे सन्तुष्ट दोकर लक्ष्मीपति रूपसै युग युगमं अवतार लेता ह. । 
'ऊद्ध्वेन्तु त्रिृतं सूत्रं सथवानिर्भितं शनैः । ` 
तन्तुत्रयमधोढृत्त यज्ञसूत्रं विदुबुंघाः ॥ १६ ७ 

( १६ ) पंण्डित लोग कहते हैं, --“ सघचा ब्राह्मण कन्याके बनाये हुए सूत्रको 
._ तिग्रुनाकर तडुपरान्त उस तियुने खूजको फिर तिशुना करनेसे यक्षसूत्र बन जाता है।” 
'त्रिगुणं तद्ग्रन्थियुक्तं वेदप्रवरसंमितस । 
'शिरोधरात नाभिमध्यात्‌ एण्ठाडु परिमाणकम्‌ ॥ १७ ॥ 
'यजुविंदाँ नाभिमितं सामगानासयं विधिः । 
`` वामस्कन्धैन विषत यज्ञसूत्रं बलप्रद्म ॥ १८ ॥ 

टर ( १७-१८ ) चेदप्रवर मिलाकर जस तियुने सूलमें गांठ लगाबे। इस प्रकार 
१ ५2 निमित यज्ञोपवीत गदेनस नामि तक एवं पृष्ठके अद्ध भाग तक ययुरवेदी बाह्मणको घार 1 


ग 'करनतेके लिये कदा दै। सामवेदी ब्राह्मणोंका यज्ञापदीत नामितक रखनेकी विधि दै। 
' आामस्फन्धमें यशोपवीत घारण करनेसे बलप्रदान करता है। 


3 


(श पुण्ड्मङ्गलिमानन्तु त्रिपुण्डू' तवू त्रिधा कृतम्‌ । 
` `` ब्रह्मवष्णुशवावासं दर्शनात पापनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
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काल्किपुराण २९. 


(२०) पुण्ड्र एक अंगुल प्रमाण चौड़ा होता हे । उसीको तिगुना करनेसे त्रिपुण्डू 
हुआ | त्रिपुण्डूमे त्रह्मा, विष्णु एवं महादेवजीका बासहै । त्रिपुण्ड द्शन करनेखे 
पापका नाश होता दै । १ 


ब्रालह्लणानाँ करे स्वरा वाचो वेदाः करे हरिः । 
गात्रे तीर्थानि रागाश्च नाडीषु प्रक्ठतिखिकृत्‌ ॥ २१ ॥ 
(२१) ब्राह्मणों के दाथमें स्वगे और विष्णुभगवान हैं, वाक्यभे चेद दँ, शरीरमें 
तीर्थ और ममता है, नाड़ियोंमें जियुणमयी प्रकृति हे । 
सावित्री कण्ठकुहरा हृदय त्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
तेषां स्तनान्तरे चम्मेः एछ्ोऽधम्मः प्रकीर्तितः ॥ २३ ॥ 


(२२) ब्राह्मणोके कंठस्थानमें सावित्री है, द्यमें ब्रह्मस्वरूप है, एवं उनके दोनों 
स्तनॉफे बीच हृदयमें धम्मे है ओर पीठपर अघस्मेका घास है । 


भूदेवा ब्राह्मणा राजन्‌ ! पूज्या वन्द्याः सदुक्तिभिः । 
चतुराश्नम्यकुशला मम चस्मेप्रवत्तकाः ॥ ३३॥ | 
(२३) देराजन्‌ ! चतुराश्नम घस्मेमें कुशल, मेरे घम्मेके प्रवत्तक पृथ्बीके देवत. । 
च्राह्माणगण उत्तम उक्तिके साथ पूजा बन्द्ना करनेके योग्य हें! 


बालाच्चापि ज्ञानब्ट्टास्तपोबुट्टा मम प्रिया: । ` | 5 
तेषां वचः पालयितुमवताराः छंता मया ॥ २४ ॥ . 
(२३) ज्ञानमें बड़े, तपस्यामें बड़े, त्राह्मणोके बाळकभी मुझे अत्यन्त प्यारे द 
उन्हाके बचनको पालन करनेके निमित्त में अवतार लेता हूं । 
महाभाए्यं ब्राह्मणानां सब्वपापप्रणाशनम्‌ । ही 
कलिदोषहर श्रुत्वा मुच्यते सब्रैतो भयात्‌ ॥ २४ ॥ >> 
(२५) सब्बे प्रकारके पापोका विनाश करनेवाला, कलिके दोषोको दूर ४८“ 
बाला, भ्राह्मणोंके मद्दाभाग्यका वणन खुननेसे सब्बेप्रकारके सय छूट जाते ह 


इति कर्किवचः श्रुत्वा कलिदोषविनांशनम्‌। . | 
प्रणम्य तं शुद्ठमनाः म्रययौ वैष्णवागूणीः ॥ २६ |... 


चिवृत प्रकृत । एकमें मिश्चततिज, जल -5 दामन एके लिइततिज, जल और अन्नको चिवृत कहते है। २ चिवृत कहते ) | | 
चतुराश्रम । रहम चये, गाइस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यस्त इन्ही चारों आश्रमोंकी चतुराश्रः ' 


£ 
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| काल | । प्रथमांशः ! ड 
(२६) कलिदोष विनाशी कटिकिजीफे बचन खुनकर, शुद्ध हृदय वष्णव शिरमोर 
विशाखयूप उनको प्रणाम करके चला गया । 
_ शते राजनि सन्ध्यायां शिवद्त्तशुको बुधः 
चरित्वा कल्किपरतः स्तत्व्रा तं परतः स्थितः ॥ २७ ॥ 


त शक प्राह क्राल्कस्त सास्मत स्तातपाठकस्‌ | 


स्वागतं भवता कस्मात्‌ देशात कि खादितं ततः ॥२८॥ 


( २७-२८ ) विद्यालयूपराजके चळेजानेपर परमविद्वान शिवदेत्तशुक इधर 
उधर अमणकर सन्ध्याके समय कल्किजीके सामने पहुंच स्तुतिकर सन्सुख खड़ा 
इआ । उस स्तुतिपढ्नेवाले शुकस कहिकजीने सुस्कराकर कहा, आपका किस देशे 
अगमन हुआ है ? वहाँ आपने क्या आहार किया ?” 


शृणु नाथ ! वचो मह्य कौतहलसमन्बितस्‌ । 
` अहं गतश्च जलधेमेध्ये सिंहलसंज्ञके ॥ २९ ॥ 
| (२२) शुकने उत्तर दिया,--“ हे देव ! मुझसे एक कोतुकयुक्त वाक्य श्रवण 
* कीजिये, समुद्रके बीच सिंहळनामक ड्वीपम में गया था।” 
यथाढ़ृत्तं द्वोपगतं तच्चित्रं श्रवणप्रियम्‌ । 
दृहुद्रथस्य नृपतेः कन्यायाश्चरितामृतस ॥ ३० ॥ 


(३०) सिंदळद्वीपमें जिस प्रकारकी घटना हुई, उसकी विचित्रता श्रवण 


` इनम मधुर हे । इदद्रथ राजाकी कन्याका चरित्र छुघारसके समान स्वादिष्टहे। 
तह 


७ 


Dat oo 


कौसद्यामिह जाताया जगतां पापनाशनम । 

र ( चरित सिंहले द्वीप चातुवेण्येजनावते ॥ ३१ ॥ 

४) (३१) सिंहळाधिप बृदृद्र॒थकी राना कोमुदीके गमेसे इस कन्याने जन्म ग्रहण 
र पीडै । उस कन्याका चरित्र श्रवण करनेसे ससारके समस्त पाप नाश हो जाते 
क्‌ 'हळद्वीपमे ब्राह्मण, क्षत्री, आदि चारों वणेके मनुष्य बसते हैं । 


छ 


निमित्त ब्रह्माजीने मुखसे ब्राह्मण, बाइसे क्षत्रिय, ऊरुसे वैश्य और पादसे 
शूद्र उत्पन्न किया 
शकी यही उत्पत्ति है। ; 


वर्णक जीविका । ब्राह्णकी शास्त्र जीविका है क्षत्रीवदु शस्ची जीविका हे, वै 
भौर द्यद्रकी तीनों वर्णकी सेवा जीविका हे । ० डं हो 
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द दैनुे । बराह्मण, क्षत्री, वैदय, और शुद्र यही चारों वर्ण चतुवैर्ण कहलाते हैं । चतुवर्णकी उत्पत्ति 


Ps 


१) 


कब्फिपुराण । - me रह ३६ 


पासाद-हम्ये-सद्न-पुर-राजि-विराजिते । 
रत्न-र्फाठिक-कडयांदि-स्वलेताभिर्निभषिते ॥ ३२ ॥ 
( ३२) प्रासाद, अटारी, ग्रह, पुरादिसे राजा शोभायमान हे । रत्न, स्फाटक, 
भीत्यादि स्वणेमय लता वेलिसे ग्रह विभूषित 
स्वीमिरुत्तमवेशाशिः: पत्छिनीमसि! समावते । 


सरोभिः सारसेहँसेरुपकलजलाकले ॥ ३३ ॥ 


(३३) उत्तस वेशवाली पझचिनी कामिनी वहां पर विराजती हें। ` सरोवरोंके 
तर्या पर सारस हेसाहि पक्षागण किलोल कर रहे हे । 


भद्गरड्प्रसड़ाढये पढ्ने; कहारकुन्दके: । 
नानास्बजलताजाल-वनो पत्चन-मण्डिते ॥ ३४ ॥ 


(३४) सिंदलूद्वीप अनेक प्रकारके पद्चलताजाछ, चन उपवनसे मण्डित हे और 
उन कमळ, कहळार, कुन्द आदि कुसुम पर मधुकरगणके रएप्रसङ्गसे परम रमणीय. 
भाव उत्पन्न होरहा हे । 


देशे ृहद्र्थो राजा महाबलपराक्रमः 


तस्य पव्त्रावतो कन्यां धन्या रेजे यशस्विनी ॥ ३४ ॥ 


(३५) सिंहळ देशका स्वामी इद्दद्रथ अत्यन्त बलवान प्राक्रमशाली दे। उरू .- 
राजाके प्रशंसा योग्य यशस्विनी पद्मावती नाम्नी कन्या हे। : र 


भुवने ठुल्लेभा लोकेऽपतिमा वरवणिनी । 
काम-मोह-करी चारु-चरित्रा चित्र-निर्मिता ॥ ३६ ॥ 


( ३६) उस भ्रेष्ठसुखी, कामदेवको मोहित करने वाली, झुन्द्र चरित्रचाळी 2 
सुन्द्रताकी सीच, सुवनमें दुलभ कन्याको उपमा ससारमें नदीं हे। हू 


>> ४ 


शिवसेवोपरा गौरी यथा पूज्या सुसम्मता। ई 
सखीसिः कन्यकामिश्च जपध्यानपरायणा ॥ ३७ ॥ > 


३७) पारवतीजी जिस प्रकार व्या सेवा करती हें। उसी 
पूजनीय सुसस्मता पद्मावती सखी और कन्याओंके साथ जप ध्यान किया कर 2. 


ज्ञात्वा ताज हरेलदमो समुद्भूता बराङ्गनास्‌ । 
हर: पादुरभत्साक्षातपार्वेत्या सह हषितः ॥ ३८ ॥ : 
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५ १३२ ` प्रथमांशः | 


(३८ ) उस श्रेष्ठ मुखवाळी पञ्चावतीके रूपमें विष्णु भगवानकी प्यारी लक्ष्मी 
जीको पृथ्वी पर अवतरी जानकर दष पूव्धक पावेती सहित मद्दादेवजी साक्षात 
घ्रगट हुए । 


सा तमालोक्य वरंदं शिव. गौरीसमन्वितम । 


_ लज्जिताधामुखी किंजिन्नाबाच पुरतः स्थिता ॥ ३९ ॥ 
( ३९ ) यह कन्या पारवती सहित वरदान देने वाले शिवजीको देखकर लज्जासे 
शिर नीचेकर कुछ नही कहकर सामने खड़ी रह गई । 


हरस्तामाह सुभगे ! तव नारायणः पतिः । 


पाणि ग्रहीष्यति मदा नान्या योग्या नृपात्मजः ॥४०॥ 


(४० ) तब महादेवजीने उससे कहा,--“हे खुभगे ! . तुझारे पाति नारायण इष 
पूवक र पाणि ग्रहण करेंगे । अन्य कोई राजकुमार तुझारे साथ विवाह करनेके 
योग्य नहीं हे । 


कामभावेन भवने ये त्वां पश्यन्ति मानवाः । 

र तेनैव वयसा नाग्या भविष्यन्त्यपि तत्क्षणात ॥ ४१ ॥ 
। (४१ ) संसारम जो मनुष्य तुमको कामभावसे देखगे। चे तत्काळ अपनी घयसके 
“अज्ञुकूल खीरूपको प्राप्त दोगे । द 

> देवासुरास्तथा. नागा गन्धद्वांश्चारणादयः । 

त्वया रन्तं यथाकाले भविष्यन्ति किल स्त्रियः ॥ ४२ ॥ 


` (४२) देव, असुर, नाग, गन्धव, चारणादि जो कोई तुझारे साथ रमण करनेकी 
(् करेगा । बह तत्काल निश्‍चय स्त्री हो जायगा । 
॥ विना नारायण देवं त्वत्पाणिग्रहणाथिनम । 

०३ 


३ ) नारायणके अतिरिक्त तुम्दारे पाणग्रहणकी जो इच्छा करेगा उसकी 
दशा होगी [लुम तपको त्यागकर अब घर जाओ एवं भागके योग्य. अपना 


मय्‌ हरेः पत्नि कमले विमलं करू । 
नग वरं सोयस्तत्रेब्रान्तदेघे"्हर: ॥ ४४ ॥ 


५ 


कढ्किपुराण । | ३: 

(४४) हे विष्णुविलाखिनि कमले! क्षोभ नहा करो | मळको दूर करो । भगवान 

'चन्द्रशेखरमहादेचजी, प्मावतीकों इसप्रकार चर देकर उसी रुथानमे अन्त ध्यान होगयो: 
हर वरसिति सा निशस्य पव्त्रा समचितमात्ससनोरथ 

प्रकाशन । विकसितवदुना प्रणश्य सोमं निजजनकाल- 


यजाबबंश रामा ॥ ४४ ॥॥ 
(४५) मन वांछित महांदवजीके चरदानका वचन सुनकर प्रफुलवद्न वह रामाः 
पद्मावती शशाङ्कशेखर महादेवजाको प्रणामकर अपने पिताके ग्रह चढी गई । 


> ee 
र्क “4 


इति शीकाथ्कपुराणेऽनुभागवते भविष्ये दरवरप्रदान नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥३॥ 


पञ्चसो-अध्याय । 
शावक उवाच 1 


वद गते बहुतिथे काठे पद्यां वीक्ष्य बृहद्रथ 
1. निरूढ योवनां पुत्री बिस्मितःपापशङ्कया ॥ १ ॥ 


(१) शुकने कह्दा,--“बह्ुव दिन समय बीतने पर प्माचतीकन्याकों योवना- 
बस्थामें प्राप्त दोते.देखकर इृहृद्रथराज पापकी शङ्कासे चिन्तित हुआ । 


कौमुदीं प्राह महिषीं पव्पोद्वाहे$च क॑ नृपस । 
वरयिष्यालि सुभगे ! कुलशीलसमन्वितस्‌ ॥ २॥ 
(२) राजाने अपनी रानी कोसुदीसे फहा,--हे खुभगे ! पद्माके विवाहके निमित्त - 


उच्तमकुलमें उत्पन्न इुए कस शालचान राजाको स्वीकार करूं ?” 

सा तमाह पतिं देवी शिवेन प्रतिभाषितम । a 

विष्णुरस्याः पतिरिति भविष्यति न संशयः ॥ ३॥ ` अ, 

(३) उस देवी कौसुदीने अपने पतिसे शिवके कदे इए बचनको कद्दा,--“२६५ - 
चान विष्णु इसके पति होंगे इसमें सन्देह नहीं दे । पा 

इति तस्यावचः श्रुत्वा राजा ग्राह कदेति ताम्‌ ।` ९ 

विष्णः सव्वेगहावाशः पाणिसस्या ग्रहीष्यति ॥ ४ ॥ | 
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७ 


(य ० क 3 
एइ | प्रथमांशः । | 

(४) रानीके यह बचन सुनफर राजाने प्रहत फिया;--“सब्चे हृदयवासी विष्णु 
भगवान कितने दिनके पश्चात पञ्चाका पाणिग्रहण करेगे १” 


न मे भाग्योदय: कञ्चित्‌ येन जामातरं हरिम्‌ । 
वरयिष्यामि कन्यार्थं वेदवत्या सुनेर्यथा ॥ ४ ॥ 
| (५) दे कोसुदि ! हमारा ऐसा कोई सी सोमाग्य उद्य नहीं हुआ है, किजिस्फे 
दल कन्याके निमित्त वेद्वतीके पिता तपस्वी सुनिफी भांति स्वयंम्बर सभामें भग- 
_ यान विष्णुको जामात रूपसे वरण कर सङ्गा । 


-इमां स्वयंबरां पढ्दा पव्थामिव महोदधेः । - 
मथनेऽसुरदेवानां तथा बविष्णुग्रेहीष्यति ॥ ६ ॥ 
(६) देवाखुरके मथनसे ससुद्रमें उत्पन्न हुई कमलासना, पझाकी भांति इस 
पक्षाको स्वयस्बरक्षेत्रके मध्य विष्णु भगवान प्रहण करेंगे । १ 


| इति भूपगणान्भूपः समाहूय पुरस्कृतान्‌ । 

, गुणशीलबयोरूपविद्याद्रत्रणसंवुतान्‌ ॥ ७ ॥ 

७४०४ (७) यह विचार कर राजा इददद्रथने, गुणशाली, शीलसस्पन्न, रूपवान, तरुण 

| अवस्थावाळे, विद्वान एवं घनवान राजाओको सन्मानके साथ निमन्ज्चित किया । & 


स्वयंवरार्थं पद्य्रायाः सिंहले बहुमङ्गले । | 
विचाय्ये कारयामास स्थान भपनिवेशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


न. (८) पद्माके स्वयम्वराथ सिंहळदेशमें अनेक प्रकारके मङ्गल दोने लगे निम- 
` १ स्त्रित राज़ाओंके निवासाथ योग्य स्थान नियत किया गयां। . | 


ओ- तत्रायाता नृपाः सव्वे विवाहकृतनिश्चयाः । 

है... निजसैन्यैः परिवृताः स्वणेरत्नविभूषिता: ॥ ९ ॥ 

१ ऐट ( ९.) विवाहकी चाहना करने चाळे समस्त राजागण सुवेण, रत्नाद्कि भूएणासे 
क्‌. प्रूषित हो अपनी अपनी सेना सहित सिंर देशमें आगमन करने लगे । 

द रथान्गजानश्ववरान्समोरूढा महाबलाः । 
1 । तत र मागध । वैद्य पुरुष और क्ष्रियानी स्त्रीके गर्भेसे उत्पन्न हुई सन्तानकी मागध संज्ञा दे । 
टॅ बन्दी । मागध जातिको कहते हैं। र 

> विरह । बैद्य पुरुष ओर आह्मणीके गर्भले उत्पन्न इई सन्तानको देदेइ शाति कहते हैं । 
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करिकपुराण । हि क केक 


ध्वेतच्छन्रक्ृतच्छा या: श्वेतवामरवीजिता: ॥ १० ॥ 


( १० ) चह सहावलवान राजागण रथ, हाथी एव घोडा पर सवार दाकर बदा 
उपस्थित हुए । श्वेतच्छत्रले उन राजागणपर छाया की गई एबं श्वेतचामरस पारज- 
सगणे हवा फरने लगे । 


शस्त्रास््षतेजसा दीपा देवाः सेन्द्रा डवाभवन्‌ । 
रुचिराश्वः सकम्मा च सदिराक्षो हढाशग: ॥ ११ ॥ 
कृष्णसारः पारद्श्च जीभूतः क्ररमदेनः 

काशः कशाम्बवेसुमान्‌ कडु: क्रथनसञ्जयी ॥ २२ 0 
गरुमित्रः प्रमाथी च बिजम्भः झझ्योउक्षमः 


एते चान्ये च बहबः समायाता महाबलाः ॥ १३ ॥ 

( ११-१२-१३ ) शस्त्रास्त्रके तेजस देदीप्यमान राजागण इन्द्र खादत देइतागणकी 
भांति प्रतीत दोनेळगे। रुचिराइव, खुकमो, मादेराक्ष, इढाशुग, रुष्णसार, पारद, 
जीमूत, छरमदन, कारा, कुशास्यु, चखुमान, कक, कथन, सज्य, शुरुमित्र, प्रमाथी। 
चिज्ञरभः खञ्जय, अक्षम तथा अन्य अनक बहु पाकमशारा राजागण (सहर दशम 
पुकन हुए । 


विविशुस्ते रङ्गगताः स्वस्वस्थानेषु पूजिताः 


बाद्यताण्डबसंहृष्टाडिचत्रमाट्यास्बराघराः ॥ १४ ७ 
( १४) चित्र विचित्र माला एवं बस्त्र घारण कर उत्यगानसे हृषित राज्ञागण 
रंगभूमिमे पचारे। आदर सहित पूजित होने पर अपने अपने आसन पर बड । 


नानाभोगसुखोद्रिक्ताः कामरामा रातंपूदाः 

5: 
तानालोक्य सिंहलेशः स्वाँ कन्यां वरवणिनीस्‌ ॥ १४ ॥ „¦ 
(१५) नाना प्रकारके भोग खुखसे आसक्त रमणीय चरित्र, सबको प्रस्न 


करन चाळे राजागणफो देखकर [सहलूदशके सहाराअन अछ वणवादा अप, 
कन्याको बुलाया । 


गौरीं चन्द्राननां श्यामां तारहारविभूषितास्‌। ‰ 
मणिमक्ताप्रवालैश सक्घोङ्गालङ्क्कतां शुभाम्‌॥ १६ ॥६ 
कि सायां मोहजबैनीं किंबा कार्ाप्रया भाव । | 
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E3६. भा) प्रथमाशः 
रूपलावण्यसम्पयन्न्यां न चान्यामिह्‌ हष्टवान्‌ ॥ ९७ ॥ 
स्वगे क्षितौ बा पातालेऽप्यहं सर्घचगो यदि । 
पशश्‍चाद्वासोगणाकीणो सखीभिः परिवारितास ॥ १८ ॥ 


> (१६-१७-१८) गोरी, चन्द्रमुखी, द्यामा, भणि मोती सूङ्गांसे सवाङ्गाळंङ्छत, परम 

> रमणीय हारसे विभूषित न जाने पञ्चावदी मोहमयी माया दे अथवा स्वयं कामदेवकी 

` प्रियाही पृथ्वी पर अवतरी दे। में स्वर्गलोक, सत्युलोक, पाताळलोक सत्र ही तो 

जाता हुँ किन्तु हे देव ! पद्चावताकी भांति रूप लावण्य सस्पन्न मेने दसरी कन्या 

नहीं देखी । पञ्चावतीके पीछे दासीगण लगी थीं और बद्द सखियोंसे घिरी हुई थी । 

दीचारिकैवेत्रहस्तैः शासितान्तःपरावूबहि 

पुरोबन्दिगणाकीणा पापयामास तां शनैः ॥ १९ ॥ 

( १९ ) पुरके बाहर पोरियागण हाथमे बेत लिये अन्त:पुरका शासन कर रहे थ। 


'बान्दिगण सभास्थानक अगर भागम खड़े थ। राजकुमारीनें चहरपर घार घार 
अचेश किया । 

नरैः किङ्किणीभिश्च क्वणन्ती जनभोहिनीम । 
स्वागताना न्पाणाञ्च कुलशीलगुणान्बहून्‌ ॥ २० ॥ 
ऋण्वन्ती हंसगमना रत्नमालाकरग्रहा 

राचरापाडुभड्डेन प्रेक्षन्ती लोलकुण्डला ॥ २१ ॥ 
ऋत्यत्कन्तलसोपानगण्डम्णण्डलसण्डिता । 
किजित्स्मेरोलसद्रक्रदशनव्योतदीपिता ॥ २२ ॥ 

डी कोकिलस्वना । 

के रूपलावण्यपण्येन क्रेतुकामा जगन्नयम ॥ २३.७ 
समागता ता ग्रसमीक्ष्य भूपा: संमोहिनी कासवबिमठचित्ता: | 


ह ¦ २०-२१-२२-२३-१४ ) नूपुर ओर किङ्किणीकी संसारमोहिनी ध्वनि करती हुई 


प ई, हेसगामिनि हार्थामे 
त / छा अहण किये दुई, छुन्दर अपाङ्गोको चलाथैमान कर कटाक्षसे देखती हुई, 
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धाः तु क्षिती वस्सृतवसशस्त्रा.रथाःयनतदठ्रिपवाहनास्ते ॥२४॥ 


करिकपुराण । ! ; ३७ 


छोलकुण्डला केश कुन्तलके हिऊनेसे ग्रीचाकी अपूचे छवि द्सोनेंचाढी, मन्दसुसकान 
os ~ > च ~ वेदीम 1 
चिकसितवदन एवं दशन कान्ति प्रभाषित करनेवाली, घ्य रक्त क्षोमचसन् सदर 
चर्न धारिणी, कोकिलचेनी, अपने रूप लावण्यसे जयलोकको विमोहित करनेवाली, 
उस मनमोहिनी कामीको आई हुई देखकर राजागण काम देवके चंशमें दो विह- 
ळचित्त होगये और उनके वस्न, शस्त्र-अस्त्र खुळखुळकर पृथ्वीपर गिरने लगे । 


तस्याः स्मरक्षोभनिरीक्षणेन खियो बभूवुः कमनी यरूपाः। 
हुहु व्त्रितस्बस्तनभारनञ्चाः सुमष्यमास्तत्स्मृतिजातरूपाः २३। 
(२५) कामाविमोहितं होकर काममय नेत्रोसि देखेजानेपर उनका उसी स्मरण 
करनेके तुल्य बड़े नितम्बचाली, नञ्रस्तनवाली, सुन्द्र करिचाली, कमनीय स्त्रीका 
रूप हो गया । 


बिलासहासव्यसनातिचित्राः कान्ताननाः शोणसरोजनेत्राः । 


सह्ञीरूपमात्मानमवेक्षव भूपास्तामन्व गच्छन्विशदानुरूत्या ॥ 


(२६) विलास हास्य एवं व्यसन चातुरताको प्रा, छुन्द्वद्नी। कमळनयनी, 
र्री अपनेको देखकर राजागण प्रसन्न हो सहेलीके वेशमें उसके पीछे चलने ऊगे। 


अहं वटस्थः परिधर्षितात्मा पव्ग्रानिबाहोत्सबद्शेनाकुलः ॥ 
तस्या वचोउन्तह दि दुःखितायाः श्रोतुं स्थितः स्वीत्वमितेषु तेषु. 


है] 
जाहीहि कटके कमलाविलापं श्रुतं विचित्र जगतामधीश। .5 
गते बिवाहोत्सवसङ्गले सा शिवं शरण्यं हृद्ये निघाय॥ २८७ 
तान्हष्ट्वा न्यपतीन्गजाश्‍वरथिभिरत्यक्तान्सखित्वं गतान्‌। 
स््ञोभावेन समन्वितानंनुगतान्पेद्या विलोकयःन्तिके 
दीना त्यक्तविभूषणा विलिखती पादाङ्कुरैः कासिनी। 


e ° फ ७ 9. ८ क्ट 
इंशं कत्तु निजनाथमीश्वरव चस्तथ्थं हरि सास्मरत्‌॥२७॥-; १2५५ 
( २७-२८-२९) पद्माके विवादका उत्सव देखनेके देतु में a न 72 
पर बैठा था । राजाओंनें स्त्रीरूप घारण किया यदद रय देख कर झा र 
शोककर विलाप करने लगी, में उस विळापको श्रवण करनेके लिये बैठारहा ९४३ 


केस्वामि विवाहोत्सवके दो जाने उस पा, | 
हे जगवकेस्वामिन्‌ ! मङ्गलमय र अन्त होजानेपर उस प 


~ ~ ° 
मनमें शरणागतबस्सल शिवको ध्यानकर जिस प्रकार सन्तापित हुई थी, इ 
भने खुना दै। हे फल्किजी उस करुणामय विलापकी कथाको आप सु 
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र. ३८ ते केक या प्रथमांशः । 
| राजागण मुझको देखकर हाथी, घोड़े, रथाका छोड़ स्त्रीरूपकों घारण करते 
| हुए सहेली बन मेरे निकट चढने लगे यह दृश्य पद्माने देखकर दीनसाषसे 
ओ- आशभूषणोंको उतार पांवकी अङ्कुळीसे पृथ्वीको खोद्ने छगी आगे मद्दादेवज्ञीके वरः 
~ दानको सफल करनेकी वासनासे संसारके इइवर हरिभगवानको पतिभावसे ध्यान 
। करना आरम्भ किया। अ र 
इति भीसाजुवादे कढ्किपुराणेश्युभागवते भविष्ये पद्मास्वयंवरे | 

भूपतीनां स्त्रीत्वकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठो-अध्याय 
शुक उवाच । 


ततः सा विस्मितमुखी पद्य्रा निजजनैर्वृता । 
हरि पतिं चिन्तयन्ती प्रोवाच विमलां स्थिताम ॥ १॥ 


(१) शुकने कहा;-'इसके उपरान्त अपनी संदेलियोंसे घिरी हुई विस्मितसुखी 
पझा हरि भगवानको पति रूपमें चिन्तना करती हुई पासमे स्थित विमला नाम्नी 


2. ६ 99 


सखस बोली” । 


पद्योवाच । 
विमले ! कि छृतं घात्रा ललाटे लिखनं मम । 
दर्शनादपि लोकानां पुंसां सीमाव कारकम्‌ ॥ २॥ ` 
h (२) पाने कदा; हे पिमले ! विधाताने क्या हमारे भाग्यमें यदी लिखा दे, 
क्कि हमको देखतेही पुरुष स्त्री हो जाय ? 
ममापि मन्द्भाग्यायाः पापिन्याः शिव सेवनम । 
| क विफलत्वमनुप्राप्तं बीजमुप्तं यथोपरे ॥ ३॥ ठ 


५ “१(३) दे सखि ! मरुभूमिमे बोए हुए बिफल दीजकी भांति मन्दभागिनी पापिनी 
कसं भी शिचजीकी उपासना निष्फल इई । ; 

ह  हरिलंक्ष्मीपतिः सर्व॒जगतामधिप:ः प्रभुः । 

बार मत्कृतेऽप्यभिलाषं कि करिष्यति जगत्पतिः ॥ 9 ॥ 

प्रा (४) लक्ष्मी पति इरि भगवान सन्म जगतके अधिपति भौर स्वामी हैं, भें उनको 


टक 


कढिकिपुराण | ३९ 
अपना पति बनानेकी अभिलाषा करूं भी तो क्या चह जगत्पति मेरे. पति द्दोनेकी 
इच्छा कर सकते हैं ? 

यदि शस्भोर्वचो मिथ्या यदि विष्णुने मां स्मरेत्‌ । 
तदाहमनले देहं त्यक्ष्यामि करिभाविता ॥ ५। 


(५) यादे महादेवजीका बचन मिथ्या दो जाय, यदि विष्णु भगवान सुशको 
नहीं स्मरण करें, तो में श्रीदरिभगवानको ध्यान करते करते अग्निकुण्ड में इस शरीर 
को समपेण कर दूगी। 


कव चाहं मानुषी दीना कवास्ते देवो जनादन: । 


निग्रहीता विधात्राहं शिवेन परिवज्ञिता ॥ ६॥ 
(६) कहां में दीन मजुष्य जाति स्त्री और कहां घे नारायण देव, मानवी स्त्री 


०, 


३० ~ ~ 
ओर नारायणके विचाहकी बात स्मरण. करनेसे जान पड़ता दै, मानो विधाता मेरे 


विमुख है, तंभी शिवजी द्वारा में ठगी गई हूं । 
विष्णना च परित्यक्ता सद्न्या कात्र जीवति ॥ ७ ॥ 
(७) विष्णुमगघानसे भी परित्याग किये जानेपर मेरे अतिरिक्त क्या दूसरा कोई 
यहां जीवित रहता ? , 
इति नाना विलापिन्या वचनं शोचनाश्वयमू । ॥ 
पव्पायांश्वारुचेष्टाया: श्रुत्वायातस्तवान्तिके ॥८॥ ' 
(८) चारु चरित्ता पढ्माके नानाप्रकारसे विलाप करते हुए शोकातुर बचनोको . ( 
अचणकर में आपके निकट आया हूं । 2 
श्रकस्थ वचनं श्रुत्वा कल्किः परमवि स्मितः । ¢ 
ते जगाद पुनयांहि पद्यां बोधयितु पियाल ॥ «5 
कके इस प्रकारघचन अवणकर अत्यन्त विस्मित कदिकजीने, उस शुके; <<? 
> करो प्यारी पझाको बोधदेनेके लिये तुम उस सिंहलदेरा फिर ज्ञान i 
मत्सन्देशहरो भूत्वा यद्रूप गुगकीत्त नम्‌ । धर 
श्रावयित्वा पुनः*कीर ! समायास्यसि बांधव ॥ १५ 
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१8. ४008722 प्रथमांशः ! 


(१०) दे शुक ! तुम इमारा सन्देश लेजानेचाळे होकर हमारे रूपगुर्णाके इत्तान्त 
प्यारी पढ्माको अवण कराकर, हे वान्धव ! द्दे विहगमा तुम फिर चळे आओ ! 
सा मे प्रिया पतिरहं तस्या दैवविनिर्भितः 


मध्यस्थेन त्वया योगमावयोश्च भविष्यति ॥ १९ ॥ 


( ११) पढ्मा हमारी प्यारी पत्नी हे, हम पद्माके पति हे, यह संयोग विघाताने 
ही स्थित कर रखा हे। तुझारी मध्यस्थताम यह परस्परका हमारा योग 
सम्पन्न होगा । 


सर्व्वेज्ञासि बरिधिज्ञाऽसि कालज्ञाईसि कथामृत: 
तामाश्वास्य समाश्चासकथास्तस्याः समाहरः ॥ १२॥ 
( १२) तुम सबेज्ञ हो, तुम नियमश हो, तुम कालज्ञ हो, सो निज बचन रूपा 
सधाधारसे उसको समझाकर मेरा भरोसेका बचन.देकर समाधान कर आओ । 
इति कत्के्वचः श्रुत्वा शुक्रः परमहर्षितः 
प्रणस्य त प्रीतमनाः प्रययौ सिंहलं तवरन ॥१३॥ 


८ (१३) करिकजीके यह वचन सुन अत्यन्त आनन्दित शुकने उनको प्रणाम फर 
प्रसन्न चित्त सिदलदेशकों शीघ्रतासे गया । 


खगः समुद्र पारण स्नात्वा पीत्वाम्ृतं पयः 
बीजप्रफलाहारा ययौ राजनिवेशनम ॥ १४ ॥ 

१; & (१४) आगे उस पक्षीने ससुद्रके पार स्नान कर, सुघाके समान जलको पी, 
... बीज़ोरेके फलको खा, राजमचनमें प्रवेश किया । 
ज तत्र कन्यापुरं गत्वावक्ष नागेशवरे वसन । 

६ पद्मालोक्य तां प्राह शका मानषभाषया ॥ १५॥ 

त %( १५ ) वहां कन्याके निवासस्थान अन्तःपुरमें पेंहुचकर नागकेशरके इक्षपर बैठे 
कः शुकने उस पद्माको देखकर मनुष्य भाषामें कदा । 

४. कशल ते वरारोहे ! रूपयौवनशालिनी । 

क. त्वां लालनयनां मन्ये लक्ष्मी रूपामिवापराम । ॥ १६ ॥ 


ग १६) हे घरारोहे ! तुम कुशळसे तो हो ! हे रूप्यौवनशाछेनी ! तुम्दारे चंचळ 
माळूम दोताहे, कि तुम दूसरे लक्ष्मी हो । 


CE-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


£ 
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फड्किपुराण । ४१ 


` चव्धानना पदमगन्धाँ पठ्सनेत्रा कराम्बजे । 
कसलं कालयन्तों खा लक्षयांस परा पश्यम्‌ | १७ ॥ 


९४४० उऊ. 


७ (१७) तुम्दारा सुखमण्डछ पकी भाँति हे, तुम्हारे शारारमें. पदूमकी समान गंधः 
है, तुम्हारे नेत्र पदूमके तुल्य दे, तुम्हारे हाथ पद्मके समान हैं, तुम्हारे दाथमे पद्म 
भी हे, इन्डी लक्षणोसे तुम दूसरी लक्ष्मी जान पड़ती दो । 
किं धात्रा सव्वेजगतां रूपलाबण्यसम्पदास। 
निमितासि बरारोहे ! जीवानां मोहकारिणि ! ॥ १८ ॥ 


( १८) हे वरारोहे | क्या विधाताने समस्त संसारकी रूपलावण्यराशि परभ- 
फर खब्घे प्राणियोंकों मोहनेवाली तुम्हें बनाया दै । 


इति भाषितसाकण्ये कीरस्योमितमद्गुतम । 
हसन्ती फराह सा देवी तं पव्या पव्प्रसालिनी ॥ ९९ ॥ 


( १९.) झुक पश्चीके अत्यन्त अद्भुत बचन सुनकर पदूममाळ घारणकिये हुए, 
घद्द पद्मा हसकर बोली । 


कस्त्वं कस्मादागतोइसि कथं माँ शुकरूपछूक । 

देवो वा दानवो वा त्वमागतोऽसि दयापरः ॥ ९० ॥ 

(२०) तुम कौन हो ? कदांसे आये दो ? तुम. शुकरूपध्परी देवता हो! या दैत्य 7 
दो ? तुम दूयावान दोकर किस निमिच दमारे पास आये द्दा । 2 


शुक उवाच । 


सब्वेज्ञोईह कामगामी सब्बेशाखा थेतस्ववित्‌ । टं 
देवगन्घव्वेभपानां समास परिपजितः ॥ २१ ॥ श्र 
(२१) शुक बोला,-में सवेज्ञ हूँ, में सब्वेशास्त्रोंके.तत्वोंको जाननेवाला छुँ, १८ 
इच्छानुगामी हं, देवसभा, गन्धव्देसभा, एवं राज़सभामे हमारा भळीमांति सम्म 

आर आद्र दे 


चरामि. स्वेच्छया खे त्वासीक्षणार्थोमिहागतः । | 
त्वामहं हृदि संतप्तां त्यक्तभोगां मनस्विनीम्‌ ॥ २२ ॥ ८ 

( २२) आकाशम निज ईव्छाचुसार घूमा करता हूं। हृदयम सन्ताप। र 

छुकनले विसुख, मनस्विनी तुमको देखनेके निमित्त में यहां भाया हूं । 
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8२ प्रथमांदाः। 
हास्यालाप-सखीसङ्ग-देहाभरण-वाञ्जेतास । 
विलोक्याह दीनचेताः एच्छामि शोतमीरितस । 
कोकिलालाप-सन्ताप-जनक मधर मृद्‌ ॥ २३ ॥ 


४ 


(२३) हास्य, परिहास, सखीसङ्ग एवं शरीरके आभूषणोंको त्यागे हुए, तुमको ` 


ST a eS 


। देखकर में दीनचित्त दो कोयळके बोळसे मी मधुर ओर सृदु तुम्हारे वचन अवण 
' फरनेके निमित्त संतापका कारण पूछता हूं । | 


तव द्न्तोष्ठजिहुपग्रलुलिताक्षरपङ्क्तयः । 
यत्कणकहरे मग्नास्तेषां किं वर्ण्यते तपः ॥ २४ ॥ 


(२४) तुम्हारे दांत अधर एवं जिह्वाग्रसे निकली हुई अक्षरोंकी पंक्ति जिसके 
कणगोचर हो, उसकी तपस्याका वर्णन कद्दांतक किया जाय । 


सोकुमार्य्यं शिरीषस्य क्र कान्ति निशाकरे । 
पीयूष क्व वद्न्त्येवानन्दं ब्रह्मणि ते बुघा: ॥ २३ ॥ 


( २५) तुम्हारे सामने शिरपके फूछोंकी सुकुमारता क्या वस्तु दे अथवा चंङ्ग- 
. माको प्रसादी तुम्हारे सम्मुख किस कामकी है और पाण्डतगण जिस सुधारस 
` अरह्मानन्द्को प्रशंसा किया करते हैं, वदभी तुम्दारे निकट क्या दै । 


तब बाहुलताबद्ठा ये पास्यन्ति सुधाननम । 
तेषां तपोदानजपैवरयर्थैः किं जनयिष्यलि ॥ २६ ॥ 


\ ( २६ ) जो पुण्यवान पुरुष तुम्हारे कोमळ बाहुरूपी पाशमें बंधकर तुम्हारे च 
द्र 
“ \ बद्नकी अम्चतघारको पियेगा, उनको तप, दान, जपादि करनेसे क्या प्रयोजन दे। 


तिलकालकससश्र॒ लेलकण्डलमण्डितम । 
ठोलेक्षणोल्लसद्रक्तत्र पश्यतां न पुनभवः ॥ २० ॥ 


| ह (२७) दे उन्दरि | तिलक अलक संयुक्त चंचळ कुंतळ मण्डित, विळोळ लोच- 
के ते शोसित तुम्हारे खुन्दर बदनको देखनेसे फिर संसारम जन्म नहीं होगा । 


५ वृहद्र्थसुते! स्वाचि बद्‌ भामिनि यत्कृते । 
` तपःक्षीणामिवर तनू लक्षयामि रुज विना | 


3 कनकप्रतिमा यद्वत्‌ पांसुभिर्मेलिनोक्ृता ॥ २८'॥ 


बृहद्रथकी पुत्र ! कदो, इस समय 
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- चस्था हे, ९१ से ७० वर्ष तक वृद्धावस्था र) 


` काढ्किपुराण । - .३३ ` 
कारण हे? हे भामिनि ! तुम्हारा यह शरीर विना शोगके तपसे क्षीण हुएकी समान 
जला है। रजसे मलिन छुइई स्वर्ण प्रतिमाकी भांति तुम्दारा यद्द शरीर मालित हो 
गया है। . न 
क पव्लोबाच । 
कि रूपेण कुलेनापि घनेनामिजनेन वा । 
सव्वे निष्फलतामेति. यस्य दैबमदक्षिणम्‌ ॥ २९ ॥ 
( २९.) पद्मा बोली,-रूपले क्या, कुछसे कया, घनसे क्या, ऊंचे वराम जन्मादि- 
से हो क्या मतलब हे, अर्थात सभी निष्फळ दै, जिसके देव प्रतिकूल हैं । 
ऋण कीर समाख्यानं यदि वा विदितं तव । 
बात्य-पीगण्ड-कैशोरे हरसेवां करोस्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
(३०) दे कीर! हमारा इचान्व तुम न जानते दो तो खुनो मैने आपोगण्ड, ` 
बाद्य एवं किशोर अवस्थाम शिवजीकी पूजाकी थी। 
- तेन. प॒जाविधानेन तुष्टो भूत्वा महेश्वरः । 
वरं वरय पतव्छे ! त्वमित्याह प्रियया सह ॥ ३१ ॥ 
(३१) उस पूजासे सन्तुष्ट होकर पावती सहित शिवजीने कहा था, कि हें 
पे! तुम चर मांगो । | , 
- . लज्जयाधोमुखीमगू स्थितां मां बीक्ष्य शङ्करः । . 
` ग्राह ते भविता स्वामी हरिनारायण प्रभुः। ३२ ॥ - 
(३२ ) आगे ळज्जासे नीचेको सुख किये हुए मुझे खड़ी हुईं देखकर शिव जीने - 


, चट 
Se 

(३३) चादे देव दो चाहे दानव हो, चाहे गन्धने दो, चाहे कोई ओर दो, जे 

५५ सकाम हृश्यसे देखेगा वह तत्काल स्त्री दो जायगा, इसमें सन्ध; 
। टे 


- छारीरकी अवस्था । जन्मसे पांच वर्ष तक शैशवादस्था है। छः वर्षेस ९० वर्ष तक वाल्यावस्थ: 
३१ वर्षते १९ वर्ष तक किशोर अवस्था, १७ वर्षसे ३९ वर्ष तक योवनावस्या हे, ३६ से ९० वर्ष तक ! 
र , ७१ से झगाडी अत्यन्त वृद्धावस्था है । PR 


वैगण्डावस्था । पांच वर्षले लेकर १६ वर्ष तक पागण्डावस्था हैं। 
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इति दत्त्वा वरं सोमः प्राह विष्ण्च्चेनं यथा । 
तथाहं ते प्रवक्यामि समाहितमनाः श्रणु ॥ ३४ ॥ 
` (३४) इस प्रकार चर देकर भगवान महेश्वरने विष्णु पूनाका प्रकरण जिस 
प्रकार बतळा दिया है, वद भी मैं तुमस कहती हुँ, तुम सावधान चित्त होकर सुनो! 


एताः सख्यो नृपाः प॒व्वेमाहृता ये स्वयंवरे । 
पित्रा धम्मार्थिना हष्ट्वा रम्यां मां यौवनान्वित्ताम्‌॥३३। 


{ ३५ ) यह जो सखियां हैं, यह सब पहले राजा थे, हमारे पिताने हमको योवनकी 
सीमासे उत्तीण एवं रमणीय आकारसे युक्त देख घम्मेकी रक्षा करनके असिप्रायखे 
इन सब राजाओंको हमारे स्वयम्बर स्थानम एकत्र किया था । 


स्वागतास्तै सुखासीना विवाहकृतनिश्चयाः । 
युबानो गुणवन्तश्च रूपद्रविणसम्मताः ॥ ३६ ॥ 
(३६) यह लोग, युवा, शुणवान रूपवान एवं अतुळ पेइवयसे युक्त थे। यह 


आसय मेरे साथ विवाह करनेकी कामना निश्चित करके आये थे ओर स्वयम्बर भूमे 
- ~ ७. अ. ७ ७ का 
- ` मं झुखसे देठे थे। 


|. रत्नमालाश्रितकरां निपेतुः काममोहिता: ॥ ३० ॥ 
"20 ( ३७ ) खुन्दर प्रभा सम्पन्न, हांथमें रत्नमाल ग्रहण किये हुए स्वयस्थर भूमिमें 
` आहे हुई मुझको देखकर फामसे मोदित राजागण पृथ्वी पर गिर पड़े । 


| 

। 

| 
° 


_ स्वर्यवरगतां मां ते विलोक्य रुचिरपुभाम्‌ । 


है] 


तत उत्थाय संभान्ताः संप्र क्षय खीत्वमात्मनः । 
£ स्तनभारनितम्बेन गुरुणा परिणामिता: ॥ ३८ ॥ ` 


तिः EC (३८ ) उपरान्त घबड़ाकर जव चे लोग उठे तो स्तन मार एवं गुरु नितम्बादि 
५ (त सच्चा स्वरूपम अपनेको परिणत पाया । 7२ 


जनाव मनसा ध्यात्वा मामेवानगताः शुक! ॥ ३९ ॥ 
दे शुक! इसके डपरान्त वे लोग खा मादो मनमें ध्यानकर शाज्ञ रि | 
अत्यन्त दुःखित हो मेरे ही साथ होल्यि। निर, 


छ हिया भिया च शत्रणां मित्राणामतिदुःखदसम्‌ । 


छख्किपुराण ४५ 


पारिचय्या हररताः सख्यः सर्वर्वगणान्विताः 
अया सह तपोच्यान प्रजा: कव्वान्ति सम्मत्ताः॥ ४० ॥ 
(४०) सब्वंगुणसस्पन्न यह सब लोग हमारी सखी हो हमारे साथ चिष्णुजोकी 
पूज्ञा, विष्णुजीका भ्यान एवं तए करते हैं । 


तंढादतामात सानशाम्य कीरः श्रनणसुख नजसानसप्रकाशासू। 
ससुचितवचनेः पूती क्षण पव्य्रां सरहरयजनं पनः पूचष्ठे॥४९॥ 
"जक (४१) अपनी मानसिक इच्छाको अनुरूप अचण सुखदाई यदद वचन सुनकर 
झुकने कथाफे उचित प्रसंगले पझ्याको संतुष्ट किया तदुपरान्त विष्णुमगचानकी पूजा 


इिषयक वातो उठाया । 
इति साहुदादे फटिकपुराणेऽनुसागवते भविष्यशुकपझ्मासस्वादे षष्ठोऽध्यायः ६। 


सप्तम-अुष्याय । 


क ) . शुक उवाच। . 
८४9 विष्ण्वच्चेनं शिवेनोक्तं श्लोतुमिच्छाम्यहं शुभे । 


धन्यासि कृतपण्यासि शित्रशिष्यत्वसांगता ॥ १॥ ` 
(१) शुकने कहा,-हे कल्याणि ! महादेचजीने जो विष्णुपूजाकी पद्धति तुमसे “ 
छही हे, उसके सुननेकी मेरी इच्छा दै । हे पद्मावती तुम घन्य हा, तुम पुण्य संचित . 


किये हो, तुम शिवकी शिष्या हुई दे 


अहं भाग्यवशादत्न समागम्य तवान्तिकम्‌ । 
शृणोमि परमाश्चर्यं कीराकारनिवारणम्‌ ॥ २॥ 4 


(२) मैं भाग्यसेदी यहां तुम्हारे समीप पहुंचा हुँ । अव में तुमसे पक्षी शारीरक 
निघारण करनेवाली परमाइचय्ये विष्णुभगवानकी पूजापद्धाति सुनूगा । 


क सगवद्वक्तियोगञ्जु जपध्यानविधि मुदा । 
परमानन्द-सन्दोह-दान-दक्षं श्रुतिप्रियम ॥३॥ - 
(३) जिससे भगवानके प्रति भक्ति हो, जिस प्रकार विष्णु भगधानका ' 5 
द्वे जप करना विधिसंगत हे,ईस विष्णु पूजाप्रकरणमें उसकी विधि दै । यह | 
प्रकरण सुननेमें छुन्दर एवं परमानन्द्राशिका दाता 
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पदद्रोबाच 
शत्रीचिष्णोरच्चनं पण्यं. शिवेन परिभाषितस । 


यच्छुहुयानष्टितस्य श्रुतस्य गदितस्य च ॥ ४ ॥ 
(3) पद्मा बोळी,-- शिवजीकी कही इइ विष्णुपूजापद्धात अत्यन्त पावन्र ह । 


इसको अद्धापूचंक अनण करने, अनुष्ठान करने एवं कहनेसे :-- 


सद्यः पोपहरं प सा शरुगोग्रह्मचातिनास्‌ । 
समाहितेन मनसा शण कीर यथोदितम्‌ ॥ ४॥ 
( ५.) गोहत्या गुरुहत्या एवं ब्रह्महत्यासे उत्पन्न हुए पाप शीघ्र विनाश होते हें। 


a \ र्ट 


हे विहगा ! महादेवजीने विष्णुमगवानकी पूजाको जिस प्रकार वणन किया दे, .में 
उसको तुमसे कहती हूं, तुम सावधान चित्त होकर सुनो । 


घो जल स्पशंकर मनुष्य अपने आसनपर बेठे । 


कृत्वा यथोक्तकम्माणि पव्वोहेस्नानक्ृच्छ्चिः 
पक्षात्य पाणी पादौ चरएष्टवापः स्वासने वसेत॥६॥ 


( ६ ) प्रातःकाल स्नानकर नित्यकर्म समाप्त करनेके परचात पवित्र हो, दांथपांव 


ग्राचीमुखः संयतात्मा साङ्गन्यासं प्रकल्पयेत्‌ । 
भतशुद्धि ततोऽच्यस्य स्थापनं विधिवज्चरेत्‌ ॥ ० ॥ 


(७ ) फिर आत्माको वशमें कर पूव्बंसुख अगन्यास भूतद्यादे एवं विधिपूवेक, 


 अच्ये स्थापन करें। 


ततः केशवक्ृत्यादिन्यासेन तन्मयो भवेत । 
आत्मानं तन्मयं ध्यात्वा हृदिस्थं स्वासने न्यसेत्‌ ॥८॥ 


) तदुपरान्त केशव कत्यादि न्याससे तन्मयहो अपनको विष्णुमय हृद्यमें 
कि: ध्यानकर मनसे कल्पित किये इए आसनपर स्थापित करे । 


319५ 


. पांद्याष्याचमनीयाद्येः स्नानवासोविभूषण: । 
^ यथोपचारैः संपज्य मूलमन्त्रेण देशिकः ॥ € ॥ 


ज्य आचमनीय एवं स्वानीय जिल, वस्त्र, भूषणादि देकर 


स दाराक युल मत्रस पुजा कर । 
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करिफिपुराण । ४७ 


` च्याथेत्पादादिकेशान्तं हृदयास्बुजमध्यगम्‌ । 


असब्जवदन देव भक्तामीष्टफलप्रद्स ॥ १० ॥ 
( १० ) अनन्तर सर्कोको मनवांछित फलदेनेवाले, हृद्यकमलमें बिहार करनेवाळे 


प्रसन्न सुख भगवानका श्रांचरणस लकर केशान्ततक ध्यान कर । 


९ ओं नमो नारायणाय स्वाहा । 

योगेन सिद्ठुविबधैः परिभाव्यमानं लक्ष्म्यालयं 
तुलासकाज्ुतभक्तभ्वङ्गस । प्रोत्तुङ्गरक्तनखराँ ग- 
लिपन्रचित्रंगड्रारसं हरिपदाम्बुजमाशरयेञ्हुस ॥ ११ ॥ 
गुम्फन्मणिप्रचयघट्टितराजहंससिन्ञत्सुनूपुरयुतं 
पद्पद्छङ्न्तस । पीताम्बराञ्जलबिलोलवलटपता- 

क॑ स्वरणेत्रिवक्रबलयञ्च हरेः स्मरामि ॥ १२ ॥ 

जंचे सुपणेगलनीलसणिप्रबृढु शोभारपदारुण- 


. अणिदुधतिचंचुमध्ये । आरक्तपाद्तललम्बनशो 


भमाने लोकेक्षणोत्सवकरे च हरे: स्मरामि ॥ १३ ॥ 


ते जानुनी मखपतेभेजमूलसङ्घरङ्गोत्सवाब तत- 
डिद्वसने विचित्रे । चञ्जुत्पतत्रमुखनिर्गतसामगीत- - ~ 


- बिस्तारितात्मयशसी च हरेः स्मरामि ॥ १४॥ ` _ : 


विष्णोः कटिं विधिक्ृतान्तमनोजभ्रूमिं जीबाण्ड- 
कोषगणसङ्गदुकूलमध्यास । नानागुण प्रकृतिपी- 5 
तविचित्रवस््ांध्यायेन्निबटुबसनां खगएष्ठसंस्थाम्‌ ॥१३। £ 
शातोद्रं भगवतरस्दिवलिपूकाशमावत्त नाभि- र 


सितान्त्रसिन्धंध्यायेऽण्डकोषनिलयं तनुलोमरेखम्‌ ॥११४०) 
बक्षः पयोधितनयाकचकुङ्कमेन हारेण कौस्तु- . 
भमणिप्रभया बिशीतम । श्रीवत्सलक्ष्म हरि च- 


छट अरथमांश: । 
. न्दुनजप्रसूनमाली चित भगवत: सुभगं स्मरामि ॥ १७ ॥ 
बाहू सुवेशसदनौ बल्याङ्गदादिशोभास्पदी दुरित 
` कत्यविनाशदक्षौ । तौ दक्षिणी भगवतश्च गदासु" 
नाभतेजोजिती सुललिती मनसा स्मरामि ॥ १८ ॥ 
घामौ भुजौ मुररिपो्धतपव्प्रशंखी श्यामौ करीन्द्रकर 
बन्मणिभूषणाठ्यौ । रक्ताङ्गलिपूचयचुम्बितजानु 
मध्यौ पव्य्रालयाप्रियकरौ रुचिरौ स्मरामि ॥ १९ ॥ 
कण्ठं सृणालममलं मुखपङ्खजस्य लेखात्रयेणबन 
' मालिकया निवीतम्‌ । किंवा विमुक्तिवसमन्त्रकसं 
त्फलस्य वुन्ते चिरं भगवतः सुभगं स्मरामि ॥ २० ॥ 
रक्ताम्बुज दशनहासविकाशारम्यं रक्ताधरोष्टवरको- 
मलवाकसुघाढयम्‌ । सग्मानसोठूदचलेक्षण पत्रचित्रं 
लोकांभिरामममलञ्चु हरेः स्मरामि ॥ २१ ॥ | 
. शूरात्मजावसथगन्धविद्‌ंसुनाशं भू पर्ल स्थितिः 
|: योदयकम्मदक्षम्‌ । कामोल्सवज्भु कमलाहृदयपूका- 
¬ शं सञ्चिन्तयामि हरिवक्रविलासदक्षम्‌ ॥ २२॥ 
' कणों लसन्मकरकुण्डलगण्डलोली नानादिशाञ्ज 
नभसश्व विकासगेही । लोलालकपूचयचुम्बनकु- 
ज्ञिताग्री लग्यौ हरेमंणिकिरीटतठे स्मरामि ॥ २३ ॥ 
भालं विचित्रतिलकं पियचारुगन्धगोरोचनारचन 
[या एलताकषिसख्यतू । अहीकघासमसणिकान्त (कि या ललनाक्षिसख्यम्‌ । ब्रह्मैकचाममणिकान्तकिरी- 


छ: थी । इस मणिम सर्यके सहबा क्रिरण प्रकाश है । भगवान विष्णुज्ञीने इसको दयम धारण किया है ! 
पढ्‌, श्रीवत्स | कोस्तुभकी भांति एक प्रकारकी माणे है | विष्णु मणवान इसको धारण क्रिये हें । 
हरिचन्दन । मन्दार, पास्नातक, सन्तान, कल्पवृक्ष और पुसि यह पांच । पुतिको 
र श्वन्दन करे ह रेत धार कील 
| त अङ्गद । अनन्तकी भांति बाइ मूषण हे। . ` 
न्‌ चक्र । लक्ष्मीपति विष्णुभगवानके गदा चक्रादि शाख हैं। दिष्णुनगवान कोइरी भदा, 
दे -पाचुजन्द सञ्ज्‌ ल. स्मेल एक किति. ६९०,०० Gyaan Kosha 


“दे 


` ७४. कोस्तुभमणि । देवताझोके समुद्र मयनसे अनेक परार्योके अतिरिक्त यह कोस्तुममाणे भी प्राप्त 


फरिंफपुराण । ४९, 


ट जुष्टं घ्यायेन्मनोनयनहारकमीश्‍वरस्य ॥ २४ ॥ - 

' श्रीवासुदेवचिकुरं कुठिलं निबडुु' नानासुगन्धिकुसु- 
मै: स्वजनाद्रेण । दीर्घं रमाहद्यगाशमन धुनन्तं 
च्याये$स्बुबाहरूचिरं हृदयाब्जसध्ये ॥ २५॥ ` ठे 
भेघाकारं सोमसूर्य्यंप्रकाशं सुश्रवसं चक्रचापैक 

मानम्‌ । लोकातीतं पुण्डरीकायताक्ष' जिद्यूच्चैल- 
ज्चाशये$हं त्वपूर्वेस्‌ ॥ २६ ॥ | 
दीनं हीनं सेवया वेदवत्या पापैस्तापैः पूरितं मे 
शरीरम्‌ । लोभाफ्रान्तं शोकमोहाधिविद्ठ कृपाह 
छ्या पाहि सां वासुदेव ॥ २० ॥ 

( ११) भ्यानके समाप्त होनेपर “३० नमो नारायणाय स्वाहा ” . कहकर यह 


स्तोत्र पाउ करे,-योगसे सिद्ध हुए पण्डितगण जिनका सदा ध्यान करते. दें, जो 
रूपमीके आश्रय हैं, जिनके भक्त सँगरूप तुळसीसे व्याप्त रहते हैं, जिनके अत्यन्त 


. रक्तवण कमलके सहश नखयुक्त अंगुलि पत्रोसे गंगाजल झर रदा दै, ऐसे कमळ 


चरण नारायणका आश्य ग्रहण किया। 

(१२) जिन शी चरणोंमें शुथे इण मणिमालासे खने हँसकी बोलीके समान शब्द्‌ 
करनेवाले सुन्दर नूपुर विराजमान हैं, जिन चरणोंमें पीतास्वरका अंचल भाग चंचळ 
'पताकाकी भांति जान पड़ता दै, जिन चरणोंमें सुवर्णमय जिवक् नामक वलूय 


. विभूषण वधा दै, उन कमलरूप चरणारञन्द्का स्मरण करता हुँ । 


( १३) गरुड़जीके कण्ठभूषण नीलकान्त मणिकी प्रभासे जिन जंघाओंकी 
कान्ति बढ़ी दै, जिन जंघाओंके मध्यदेशमें परम रमणीय अरुणमणिके समान ळाळ 
कान्तियुक्त गरुडजीकी चोच शोभायमान दे, जिन जंधाओंके नीचे लाळ तलुए 
चिळस्बित होकर विराजमान हैं, संसारके लोचन रंजन करनेचाळे हरि भगवानकी , 
डन जंघाओंको में स्मरण करता हूँ । 

(१४ ) चंचळ गरुड़जी सामगानकर जिनका यश गाते है, उस्सवके समयः 
कंघेमे चित्र विचित्र रंगके धारण किये हुए वस्त्रोंकी विद्युतछटासे रंगीहुई भरी. र 
भगवानकी उन दोनों ज्ञेंघाओंको स्मरण करता हुँ 1 स्का: 

(१५) जो कटि ब्रह्मा, सत्युपति एवं कन्दपेका आधार है, जो रि 
मय प्रकतरूप पीतादि विचित्र वर्खोखे ढकी रहती है, जो जीचोंके बीजका आ 
है, जद्दांपर दुपट्टा शोमापाता है, गरुड्जीकी पीठपर स्थित विष्णु भगवानकी 
कटिका ध्यान करता ई। | 

७ } 
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( १६) जिस उद्रमें त्रिवलि शोमा पारही हैं, जिस उद्रके नासि सरोवरमें 


ब्रह्मोका जन्मस्थान कमल खिल रहा दै, जिस उद्रमें नाड़ीरूप नदियोंके रससे अस्त्र , 


रूप समुद्र उछासित होरद्दा हे, जो उद्र ब्रह्माण्डका आधार है, जिसमें छोटे छोटे 
* जोमरेख शोभायमान हैं, विष्णु भगवानके ऐसे क्षीण उद्रका में स्मरण करता हे । 
(१७) जिस हृदयमें पयोधि-कुमारी लक्ष्मीजीका कुचकुंकुम लगरहा दै, जो 
कण्ठ हार एवं फोस्तुममणिकी प्रमासे दीघ्तमान दोरहा है, जिस हृदयमें श्रीवत्स 
चिन्ह शोमायमान होरहा हे, जिस हृदयमें हारेचन्दन पुष्पकी माला डोळ रही है, 
भगवानके परम मनोहर उस हृदयका में स्मरण करता हूँ। 
डट ( १८) जिन सुन्द्र चेशाचाली भगवद्रूप दोनों सुजाओमे वळय अंगदादि उत्तम 
भूषण शोभायमान हो रहे हैं, जिन झुजाओंके विक्रमसे बहुतसे दानव विनाशको 
प्राप्त इप है, जिन सुजाआंकी प्रभासे गदा चक्रादिका तेज मलीन हुआ हे, मनही मन 
भगवानकी खुळालित उन दाहिन दो सुजाआंका भ्यान करता हूं। 
( १९ ) जिन दो बाई वाहांमें शंख पझ घारित हें, हाथीकी शुण्डके समान 
, सांबळे रंगचाली जिन दोनों बाहोंमें मणिमय भूषण पहिने हैं, छालवण अङ्काछिये जो 
जाजुको चुंबन करती हैं, कमळपर वेठीहुई पद्माके मनको प्रसन्न करनेवाली श्रीविष्णु 
भगवानको उन दोनों सुन्दर बाहोंका स्मरण करता हूँ। 


( २०) जो कण्ठ निर्मळ सुणाळस्वरूप हे, जिस कण्ठमें सुख पङ्कजकी तीनरेखा 
एवं बनमाला विराजमान होरही है, जो कण्ठ मुक्तिवस मन्त्रके सत्‌'फलका शुच्छा- 
रूप दे, औीविष्णु भगवानके उस खुन्दर कण्ठका में निरन्तर स्मरण करता हूं। 

` (२१) रक्त कमलके सहश, रक्तवर्ण अधरोंके बीच हंसते हुए विकशित दशन, 

_ शोभा सहित कोमल वचन, सुधासे मनको प्रसन्न करनेचाळे चंचल नयन, पत्राचित्रित 
. लोगोंके मनको रंजन करनेवाले थी विष्णु भगवानके मुखकमलका स्मरण करता हूँ। 
( २२ ) जिनसे येमराजके णहकी गन्घ भी नहीं सूंघनी पड़ती, जिनके निकट 
नासिका शोमापाती दै जिनसे जगतको सृष्टि स्थिति एव प्रलय होती है जिनसे मदन 
. महोत्सव प्रगट होता हे, जिनके देखनेसे लक्षषीजीका हृदय प्रफुल्ल होता दै, श्रीवि- 
__ स्णुसगवानके मुखकमळपर जो शोभायमान हैं, उन कुरि पञोंका में स्मरण करता हू 
| (२३) जो गण्डस्थळमें चंचळ मकराकृत कुण्डल शोभेत हैं, जो अनेक दिशा 
:  घव आकारामण्डलको प्रकाशित करते हैं, जो अञ्रभागमें चलायमान अलक ससूहके 
|... एराखे कुछ सिकुड़े हुए माळूम होते हैं, जो माणिमय किरीरके किनारेमें लगे हुए 
व. भी विष्णुभगवानके उन श्रवर्णोका में स्मरण करता हूं । त 
प (२४) जिस छलाटमें मनोहर खुन्दर गन्धयुक्त गोरोचनसे खिंचाहुआ विचित्र 
एक ललना नेत्रोसे बन्धुता प्रगट करता है, जिसपर प्रह्ममचन रूप ळळारमें माणि- 
- सुकुट की मणिप्रभा प्रकाशित होरही है, मनोहर छोचन रंजन भीविष्णुभग- 

डस ललाटका में स्मरण करता हूं। पु 


= 


लिए. 


कङ्किपुराण । र ५१ 


(२५) आत्मीय भक्त जनोंने आद्रपूवेक अनेक प्रकारके सुगान्धत पुष्पा द्वारा 
जिन कुटिल केशॉकी वेणी बनाकर वांध दी इं, जन [इलत हुए कशाका सुन्द्रतास 
कमलासन कमलाका मद्नावेकार शान्त होजाता हे, म अपन हृद्यकमलमें 

विष्णु भगवानके उन नीले वादलके समान दीघ राचेर केशपाशका ध्यान करता हूं। 

(२६ ) मेघाकार चन्द्रसयके सदश आकारवाले, इन्द्र घचुषक समान भाइवाठ, 
विद्युतप्रकाशवत्‌ अस्वर धारण करनेवाले, छोकातीत अपुवेमूर्तिचाछे । विष्णुमगवानकी 
में आश्रय ग्रहण करता ह । 

(२७) में आते दोन चेदविहित सचासे हीन हृ । मेरा शरार पापतापस भरा 
छुआ हे। में छोमसे घिरा एव शाक माद्दा सानासक व्यथासे वथा हू। हे वासुदंच 

B71 भगवान ! अपनी कपाइष्टिले सरा रक्षा करा । 


हि 


थे सत्त्याद्यां ध्यायमानां सनोज्ञां व्यक्तिं विष्णो 
बोडशश्लोकपण्पै: । स्त॒त्वा नत्वा पूजयित्वा विांचिज्ञा- 


शहा सुत्त ब्रझ्सौख्यं प्रयान्ति ॥ २८॥ 


(२८) जो इस विधिके जाननेवाले मजुष्य आक्त पूवक शरीविष्ण भगवानकी इस 
आद्य मनोहर सूतिका ध्यानकरके घाडरा इलोकरूप फूलोंसे स्तुति नमस्कार एव 


000 घूजन करते हैं, बह छुन सुक्त दोकर ब्रद्मानन्दको भोग करते हैं। 
श्र यव्प्रोरितमिदं पुण्य शिवेन पारंभाषतम्‌ । 
व चन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्ये स्वस्त्यन दरस्‌ ॥ २८ ॥ 


( २९.) पद्माफा कदा हुआ यह शिवप्रोक्त स्तोत्र अत्यन्त पवित्र हे एवं घन, यश, „ 
आयु, स्वगेफलका देनेवाळा परम मङ्गळदाई द्दे। 


पठन्ति थे महाभागास्ते सुच्यन्तेऽहसोऽखलात्‌ 


चर्स्मार्थकाममोक्षाणां परत्रेह फलप्रदम्‌ ॥ ३ ॥ 


(३०) यदद स्तोत्र परलोक एवं इस ळोकमें चमे, अथे का सोदश अ ४ 
त पापोंसे छूट जायें हठ 
देनेवाला दै। इसको जो भाग्यवानगण पढ़ें गे, चे समर छ्न की 


इति खाजुवाद कटिकपुराणे$चुभागघते भाविष्ये दारभाक्त 
चिचरणनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


समाप्रश्‍चाय श्रथमागा, 


न्टल्क्ट्क्ल््टाक्ट्ट्क्ट्््ट ~ 
~ पप 


हँ 


* 
(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ 


A “क ५ 


९२ र द्वितीयांश: 
EE, ; 


ड्रितीयांशः । 
0: प्रथम-अध्याय 

} सूत उवाच । 

इति पव्प्रावचः श्रुत्वा कोरो धीरं सतां मतः । 


कर्किठूतः सखीमध्ये स्थितां पव्प्रामथाञ्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
(१) सूतजी बोले, पाके यह बचन झुनकर सखाचुगणाइत कटिकजीका दूत 
विज्ञानी छुक सखियांके मध्य स्थित पञ्चासे कहा । 


बद्‌ पवतर साङ्गपूजां हरेरङ्रुतकम्मणः 
! यामास्थाय विधानेन चरामि भवनत्रयस ॥ २.॥ 


(२) हे पड़े ! अद्भत फम्मा हरि भगवानकी पूजा सब अङ्गॉंके साथ एणेन 
-कोजिये । में उसका विधि दिधानसे अनुष्ठानकर त्रिभुवनसं भ्रमण करेगा । 


पदत्रोब्राच । 
एवं पादादि केशान्तं ध्यात्वा तं जगदीश्वरम्‌ । 
|. यूणांत्मा देशिको मूलं मन्त्रं जपति मन्त्रवित ॥ ३ ॥ 


ध् (३) पद्मावतीने कहा,-इस प्रकार चरणसे लेकर केशपयेन्त जगदीश्यर 
॥ ` पूणोत्मा विष्णु भगवानका ध्यान करके मूळ मंत्रका जप करे। 


जपादनन्तर दुण्ड-प्रणति मतिमांश्वरेत । - 
विष्वक्सैनादि कानान्त दत्वा विष्णनिवेदितम ॥ ४ ४ 
तत उद्घास्य हृदये स्नापथेन्मनसा सह । 


` नृत्यन्गायन्हरनाम त पश्यन्सवेतः स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
छु क्क. (४-५ ) जप करनेके उपरान्त बुद्धिमान पूजक श बिष्णु भगवानको दण्ड प्रणाम 


क 'र। आगे विष्वक्सेनादिफों पाद्य अघ्ये, “नेवेद्य आदि देकर विष्णु भगवानके 
< ५ दति वस्त्रको हृदयमें स्थापित कर सवेव्यापी विष्णुजीको स्मरण करता हुआ 


; ही मन नृत्य गान और दरि संकीतेन करे। 


लय अर अमन 


जिभा अधूणकी हुई वस्तु विसअनके पदलात्‌ निमोल्य हो जाती है । विसजेगके | 
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हु 


कढ्किपुराण । बर) 


, ततः शेषं सस्तकेन कृत्वा नैवेद्यभुग्भवेत्‌ । ` 

इत्येतत्कथितं कीर ! कमलानाथसेवनम्‌ ॥ ६॥ ` 

(६) इसके उपरान्त विष्णु भगवानका निमाल्य शेष मस्तकपर धारणकर 
नैवेद्य पावे । हे कीर ! कमळापति पूजाकी विधि यदद तुमसे मैने कदी । 

सकामनां कॉमपूरणकामासृतदायकम्‌ । 
शश्रोच्रानन्द्करं देव-गन्धव्वे-नर-हृत्प्रियस्‌॥ ७ ॥ - 

(७) हे देव! इस भांति पूजा करनेसे सकाम पुरुषकी कामना पूणे दोती है, 
निष्कामको मुक्ति प्राप्त होती दै, देव गन्चवे मञुष्योंको हृदयानन्द्दायक होती दे, 
तथा यद कथा अवण करनेमें सबको सुखकारी दै । 

शुक उवाच । 
समीरितं श्रुतं साध्वि भगवद्वक्तिलक्षणम्‌ । 

' त्वतप्रसादातपापिनो मे कीरस्य भुवि मुक्तिदम्‌ ॥ ८ ॥ 

' (८) शुक बोळा,-हे साध्वी ! तुमने सुझ जैसे पापी पक्षोको भी ससारसे सुक्त 


मिलनेवाळे विण्णु भगवानकी सक्तिके लक्षण कदे, उन्हें तुम्हारे भ्रखादसे मेने 
अवण किये । 


= 
] 


किन्तु त्वां काञ्चनमयीं प्रतिमां रत्नभषिताम्‌ । 
~ am £] ~ ~ 

सजीवामिंब पश्यामि दुलेभां रूपिणीं खियस्‌ ॥ € ॥ 

(९) किन्तु रत्नालडुगर अछक्कत काञचनमयि सचेतन प्रातिमाकी भांति च्रिसु- 
सन-रूप-दुळेम लक्ष्मी तुमको में देखता हँ. । 

. नान्यां पश्यामि सहशीं रूपशीलगुणैस्तव । 

नान्या योग्या गुणी भत्ता भुवनेऽपि न हश्यते ॥ १० ॥ ` 
(१०), तुम्दारे सदश रूप, शीळ, शुणवाळी स्त्री संसारमें दूसरी नहीं देख पड़ती? 


और न तुम्हारे योग्य गुणवान स्वामी दी कोई अन्य जैलोक्यमें इष्टिगोचर दोता नेट 


१६०७. 
7: 


किन्तु पारे समुद्रस्य परमाश्‍चर्य्येरूपवान्‌ । 
, गुणवानीश्वरः साक्षात्कश्रिहृष्टोश्तिमानुषः ॥ ११ ॥ 


(११) किन्तु ससुद्रके कक असर 'अदूसुत रूपवान, गुणवान, साक्षात ६ 
किसीभळौलिफमचुष्यको मेने | 
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खा 


५७ . द्वि्तायांदाः । 


न हि धाठक़्तं मन्ये शारीरं सव्वं सौभगम्‌ । 
यस्य श्रीवासुदेवस्य नान्तरं चयानयोगतः ॥. १२ ॥ 


(१२) डसका साग सुन्दर शरीर विधाताका बनाया हुआ नहीं जानपड़ता । 
ध्यानयोगसे श्रीवासुदेव भगवानके साथ उसका कुछ अन्तर नहा जान पडता । 


त्वया घ्यात तु यद्रूपं विष्णेरमिततेजसः । 
तत्साक्षात्कृतमित्येव न तत्र कियदन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
( १३) तुम असीम तेजस्वी बिष्णुमगचानके जिस रूपका ध्यान करती हो, उस 


रूपके साथ इस रूपका मिलान करनेसे, इस रूपमे और उस रूपम कुछ भी अन्तर 
नहीं दिखाई पड़ता । 


पव्त्रोवाच । 


ब्रहि तन्मम किं कुत्र जातः कीर परावरम्‌ । 
जानासि तत्कृतं कम्मे विस्तरेणात्र बर्णय ॥ १४ ॥ 
(१४) इसपर पद्मावोली,-- देकीर ! क्या कहा ! फिर कहो, उन्होंने कहांपर 
जन्म छिया है ? यादि तुम उनके किये हुये कर्मका विशेष वृत्तान्त जानते हो, तो 
विस्तारपूबंक उन्हें दणन करो । 
७ जक्षादागच्छ पूजां ते करोमि विधिबोधिताम्‌ । 
$ बीजपूरफलाहार कुरु साधु पयः पिब ॥ १४ ॥ 

(१५) तुम बृक्षस उतरकर नीचे आओ । में विाधविधानसे तुम्दारा आतिथि- 
स ` सत्कार करूं । वीजपूर फर्लोका आहार करके स्वच्छ दुग्ध पान करो । 


तव चंचुयुगं प्वरागादरुणसुज्ज्वलमू । 


द - प्राग मणिकी उत्पत्ति! शङ्राखर-सग्राममे असुर वृद्धिको रोकनेके निमित्त अञ्चरका रक्त 
ह गिरने देकर भगवान सये उसे महण करते जाते थ । इसी समय रावण झा पहुंचा । रावणके 
he रमा ॥ oo बार अ ॥ सर्यनारायणका फेंका हुआ अस्चररक्त सिंहल 
(टू Ci he लते > है ७४ तट कान्तिमान 

म SR हर पर जा पूर) इस प्रकार राजिंके समय कान्तिमान 


फर्रिकपुराण । ५६ ` 


( १६ ) में तुम्हारे दोनों चचु अधरपुर्टोफों पञ्चरागमणि एवं रत्नांसे अरुणवणे 
और उज्वल मनमोहनी कराऊंगी । 


कन्धरं सय्येकान्तेन मणिना स्वर्णेघट्टिना । 

करोम्यांच्छादन चारु-सुक्ताभिः पक्षतिं तब ॥ १०॥ ` 

(१७) स्वणेयुक्त सूयेकान्त माणिसे तुम्हारी ग्रीवां खुशोभित करूंगी और तुम्हारे 
दोनों पंख मोतियांसे मदाऊंगी। - 

पतत्रं कुंकुमेनांगं सौरभेणातिचित्रितम्‌ । 

करोसि नयनानन्दुदायकं रूपमीहशाम्‌ ॥ १० ॥ 


( १८) तुम्हारे पंख एवं शरीरको सुगन्धित कुकुमखे चित्रितकर तुम्हारा एसा 
रूप बनाऊंगी, कि तुम्हे देखतेही सबके नेत्रोंको आनन्द उत्पन्न होगा । 


पुच्छमच्छमणित्रात-चर्चरेणातिशब्दितसू । 
पाद्योनूंपुरालाप-लापिनं त्वां करोस्यहस्‌ ॥ १९ ॥ 

( १९ ) तुम्हारी पूछमें निभळमणि गूथ दूँगी, जिनसे तुम्हारे उड्नेके समय घधेर 
शब्द होगा आर तुम्हारे चरण ऐसे सजाऊंगी, कि तुम्हारे चळनेके समय नूपुर- 
ध्वनि होगी । 2 

तवामृतकथाव्रांतत्यक्ताधिं शाधि मामिह । 
सखीभिः संगीताभिस्ते कि करिष्यामि तद्वद्‌ ॥ २० ॥ 


(२०) तुम्हारी कथास्रुत;अवणकर हमारे मनकी समस्त व्यथा दूर होगई । अब 
मुझे आज्ञा दीजिये, किं में तुम्हारा क्या कार्य करूं ? में सखियाफे साथ तुम्हारी 
सवा करनेको तय्यार हूँ । द्र द 

इति पव्त्रावचः श्र त्वा तद्‌न्तिकसुपागतः । 


कीरो चीरः प्रसन्नात्मा प्रबक्तुसुपचक्रमे ॥ २१ ॥ - 
(२१) पद्माके इस प्रकार बचन सुनकर प्रसन्नहृद्‌य शुकने धीरे धीरे उसष्ट्रेट; 
निकट जाकर कथा कहना प्रारस्म किया । न 


बुक्ताकी उत्पत्ति । मेघ, इस्ती, मत्स्य, सप, वांसं, शंख, वराह एवं सीपीसे इक्ताकी उत्प Fe 


मोती Fr 
क्ताका साधारण नाम मोती है। . त 
9 सूर्यकान्त मणि । सर्यकान्त, चन्द्रकान्त, जलकान्त, हसगभ स्फटिकमाणिके भेद हैं। भग्नित्रव : 
बाली स्फाटेकमणिको सर्यकान्त, ` करनेवाली स्फटिकमाणिको चन्द्रकान्त, जलञ्जव व 


स्फटिकमाणिको जलक्रान्त, एवं विष है स्फाटेकमाणका हंसगर्भ स्फाटकमाण कहते हें । 
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६६. | द्वितीयांशः । 
कोर उवाच । 
ब्रह्मणा प्रार्थितः श्रीशो महाकारुणिको बभौ । 
शंमले विष्णयशसो शहे धर्म-रिरक्षिषुः॥ २२ ॥ 


(२२) शकने फदा,-त्रह्माजीकी प्राथना करनेपर अस्मस्थापनकी अमिलाषास्े 
मद्दाकारुणक आपाति भगवानने शस्मळ ग्रामस्थ विष्णुयशके ग्रहमे जन्म अहण 


किया हे। 


चतर्भिधाठभिज्ञाति-गोत्रजैः परिव्रारितः 

कृतोपनयनो वेदमधीत्य रामसन्निची ॥ २३ ॥ 

( २३) चार भ्राता शाति एवं गोत्रवालोके साथ हें। उपनयन संस्कारके पचात 
कल्किजीने परशुरामजीसे वेद्‌ पदा । 


- चनुर्वेदञ्ज गान्धर्वं शिवाद्श्वमसिं शुकस्‌ । 
कवचजञ्जु वरं लब्धा शम्भलं पुनरागतः ॥ २४ ॥ 


(२४) आगे चहद घडेवेद, गान्घबेवेद्‌ सीखकर ग्रीशाङरजीसे अददव, खड्ग, शुक, 
कवच एवं वर प्राकर शस्मल ग्राम लोट आये। 


_ विशाखयूपभपालं प्राप्य शिक्षाबिशेषतः 
_ ` अर्मानाख्याय मतिमान अधम्मो श्च निराकरोत्‌ ॥ २५ ॥ 
} __ (२५) उपरान्त डन मतिमान कहिकजीने विशाखयूपराजको प्राप्त दो अपनी 
' विशेष शिक्षा द्वारा घस्मे प्रकटकर अघमेको दूर किया 


द्वात पद्या तदाख्यान Iनशम्य म्यादतानना । 

प्रस्थापयासास शुकं कत्केरानयनाहता ॥ २६,॥ 

. (२६) यह वृत्तान्त अवणकर पद्मावतीने प्रसन्न चदन हो आद्रपूवेक कारक 
, जीको ळानेके निमित्त शुकको भेजा । ६ 


४ भूषयित्वा स्वणेरत्नैस्तसुवाच कृताञ्जलिः ॥ २० ॥ 
रर ५ _` (२७) शुकफो स्वणे एवं रत्नोंसे विभूषितकर दाथ जोड़ पद्मावती बोली । 
र ज्ञान्धपवद । सीत शास्त्रको -गान्थवेवेद कहते हैं। संगीत शास्त्र गन्पर्वोक्रे अधिकारमें हे । उस- 


अधिकार होनेके कारण संगीत शास्त्र उनके !शन्थव नामसे गान्धर्ववेद प्रसिद्ध हो गया 
। वाद्य एवं अभिनय संगीत शास्त्रके अन्तर्गत हैं 
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ba 


` तुम कौन देशसे विचरण कर कौनसी अपूवे चस्तु देख आये दो ? 


कर्किषुराण। डी: 
पदत्रोबाच्च । 


निवेदितं तु जानासि. किमन्यस्कथयाम्यहम्‌ ॥ 
सल्लीभावभयभीतात्मा यदि नायाति स म्रश्षु: ॥ १८ । 
तथापि से कमेदोषात्‌ प्रणतिं कथयिष्यसि । | 
शिवेन यो वरो दन्तः स मे शापो$भवत्किठ ॥ २६ ॥ 
पुंसा महूशेनेनापि स्ल्लीभावं कमतः शुक । 

श्रुत्वेति पव्ग्रासामन्त्रय प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ ३° ७ 
उड्डीय प्रययौ कीरः शम्भलं कत्किपालितम्‌ । `= 
तागत समाकण्यं कर्किः परपुरञ्जयः ॥ ३१ ॥ 

क्रोडे कृत्वा तं ददशै स्वणरत्नविभषितस्‌ । . 
सानन्दं परमानन्द्दायकं प्राह तं तदा ॥ ३२ ॥ 

( २८-२९-३०-३१-३२ ) पद्याका बचन,-मुझे जो कुछ निवेदन करना दे उसको 


तुम जानते हो और अधिक तुमसे क्या कहूं । ख्रीस्वमावसे आत्मा भयभीत हो रदा 
है, यदि वह प्रसु न आवे, तोमी मेरी ओरसे प्रणाम कर मेरे कमंदोषसे जो कुछ 


ha 


~ 2 

हुआ है, सो कहकर सूचित की जियेगा, कै मद्दादेबजीने जो बर हमें दिया दे चद 
शापरूप हो गया दै । जो पुरुष सुझकों सकामहृदयसे देखेगा, वद तत्काळ स्त्री - 
शरीरको प्राप्त हो जायगा । पझाके यह बचन अवणकर उन्हें ढाढस दे एवं बारम्वार 
प्रणामकर शुक उड़ता हुआ कडिकजी-पाछित शम्मळग़रामको गया । शज्ञपुरके जीत- 
नेवाळे कल्किजी उसका आगमन अवणकर परमानन्ददायक उस शुकको गोदमे 
लेकर देखा कि वद स्वणे और रत्नोंसे विभूषित हे) इसके उपरान्त आनस्द्पूवक 
उससे बोळे । 


. ७९. क 
पूजयित्वा करे रुएष्यूजा पयःपापेन तर्पेयन्‌ ॥ ३३ ॥ | 
तन्मुखे स्वसुखं दत्वा पप्रच्छ विविधाः कथा: । 
कस्मादवेशाज्वरित्त्वा त्वं हष्ट्वापूव्वे किमागतः ॥ ३१४ 


( ३३-३४ ) परम तेजस्वी कदिकजीने निमेल शुकको प्रथम बामदस्तसे < 
पिळाकर तुतत किया। आगे उसके सुखसे मुख मिलाय बहुतसी बातें पूछी । : 
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Ee द्वितीयांशः 


|. कन्नोषितः कतो लब्धं माणकाञचनभूषणम । 


अहर्निशं त्वन्मिलनं वाञ्छितं मम सव्वेतः ॥ ३३॥ 
(३५) तुम अब तक कहां ये ? माणि काञ्चन भूषण तुमने कहां पायी £ अहर्निरि 
सब्बे प्रकार तुमसे मिळनेकी मेरी इच्छा रहती हे। . 


तवानालोकनेनापि क्षण मे युगवदुवेत ॥ ३६ ॥ 
( ३६ ) तुमको नहीं देखनेसे एक क्षण भी मुझे युगके समान हो जाता हे । 
इति कल्केवेचः श्रुत्वा प्रणिपत्य शुको भृशम्‌ । 


कथयामास पव्य्रायाः कथाः पर्वोदिता यथा ॥ ३५ ॥ 


(३७) कस्किजीके इस प्रकार बचन खुनकर शुकने डनको बारस्वार प्रणाम 
किया और पहले कही हुई पझाकी कथाको यथोचित रीतसे कहा । 


संवाद्मात्मनस्तर्या ।नजालड्कार धारणम्‌ । 
सर्व्वं तद्रणेयामास तस्याः प्रणतिपू्वेकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


( ३८) आगे अपने साथ पझाका व्यवहार, पद्माके साथ अपनी यातचीत एवं - 


अपने आभूषण घारण करनेका इन्तान्त सब ज्योंका त्यों नन्ता पूर्वक उसने . 
चरणन किया। 
श्रुत्वेति वचनं कर्किः शुकेन सहितो मुदा । 
जगाम त्त्ररितोऽशबेन शिवदत्तेन तन्मनाः ॥ ३९ ॥ 
( ३९ ) कल्किजी तन मनसे इन वचर्नोको अवण कर, शीप्रदी शिवद्त्त घोड़े- 
` , पर चढ़कर प्रसन्नता पूषक शुक साथ गय । 
_ से ____ ससुद्रपारममलं सिंहलं जलसंकुलम्‌ । 
जी: नानाविमानवहुलं भास्वरं मणिकाञ्चनै; ॥४० ॥ 
`  आसादसदनाग्नेषु पताकातोरण[कुलम्‌ । 
इ श्रेणीसभापणाष्ठाल-प्रगोपरमण्डितम ॥ ४१ ॥ 
परस्न्रो पतव्यिनी-पव्यगन्धामोद-द्रिफिणीमस । 
सत्र ददर्श परतः स्थिताम्‌ ॥ ४२॥ 
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वळ ( ३३-४४-४५-४६ ) पुरीके जलाशय हेस समूहके संचाळनसं 


` करुणापूयेक आद्रके साथ शुक्ले यह प्रीतिकर बचन चोले,- यहां सरोवरमे ७ 


कदिकेपुराण । ५९ 


( ४०-७१-४२ ) समुद्र पार, निभेळ जलके मध्य , नाना प्रकारको अनेक विमानॉंसे 


परिपूर्ण, मणि काऽचनसे देदीप्यमान, अट्टालिका पयं ग्रहादिके सम्मुख पताका तो" 


रणादिसे सुसज्जित, सभामंडप, दूकान, सौघसमूह, पुरससूद' गोपुरसमूद सुसङ्खला 


स्वरूपमें सुशोभित, पद्मिनी पुरस्त्रियोके पञ्चगन्धसे भवेरकुळ हर्षित इस प्रकारकी 
कारूमती सिंददलपुरीको वहां पहुंचकर सामने स्थित कहिकजीने देखा । 

सराल-जाल-सञ्जाल-विलोल-कमलान्तरास्‌ । 

उन्मीलताब्जमालालिकलिताकुलिंतं सरः ॥ ४३ ॥ 

जलकुक्कुटदात्यूह-नादित हं ससारसैः । 

ददशो स्वच्छपथसां लहरीलोलबीजितस्‌ ॥ ४४ ॥ 

वनं कदम्बकुद्ठाल-शालतालासकेसरे: |. 

कपित्याशबत्यखजूर-बीजपूरकरंजके: ॥ ४४ ॥ 

पुन्नागपनखैनागरङ्गेरज्जेनशिशापै: । 

क्रसुकैनोरिकेले श्व नानाळस्ैश्च शोभितम्‌ । 

वनं दढ्शं राचर फलपुण्पद्लाढतम्‌ ॥ ४६ ॥ १ 

से चायमान होरददै 

हैं। सरोवरके खिळे हुए कमलोंमें अमरगण गुज रहे हैं।। जलाशय ओर सरोच- 
रोके चारो ओर हेस, सारस, जलसुगे, दात्यूह. पक्षी समूद शब्द कर रहे हे सक 
जलको चञ्चल तरंगोके साथ चन वयारित हो रहा हे । यन कदस्व, कुद्दाल, शाल. 
ताळ, आम, मौली, केथ, पीपल. खजूर, विजौरा, नीबू, करंजक, पुच्चाग, पनस, 


नागरंग, अञ्जुन, शिंशपा, क्रमुफ, नारियल आदि अनेक इक्षांसे शोमायमान ह । इस 
प्रकार फळ पुष्प और पत्रों से विभूषित चद चन कटिकज्ञीने देखा । 


न कल्कि: पुरान्ते बने 


हष्ट्वा हृष्टतनुः शु 


प्राह प्रोतिकरं बच|ऽत्र सरसि स्नातव्यसित्याहतः \ 
-तछू त्वा विनयान्तितः प्रभुमतंयामीति पव्तराश्वम 
तत्सन्देशमिह पूयीणमधुना गत्वा स कीरोऽबद्त।४७। 


( ४७) यदद सब देखकर पुरके निकटस्थ वनसे पुलाकित शरीर किकी 


करेगे (” -इस प्रकार चचन भर्वणकर प्रभुके आसिप्रायको समझ शुकने बिनय 
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ति द्वितीयांशः। 

|~ 

' निवेदन किया-" अब में पद्माके घरको जाता ह। आगे झुकने पद्माके निकट 
 ज्ञाकर कारिकिजीके फहे हुए बचन एवं उनके आममनकी समस्त चतांको कदा । 


इति भीरकटिकपुराणेऽदुभागवते मविष्ये द्वितीयांशे कर्के रागमनघणन नाम 
प्रथमोध्यायः ॥ १॥ 


` ढरितोयांशः । 
हितीय-अध्याय 


सूत उवाच । 


कर्किः सरोवराभ्यासे जलाहरणवत्मेनि । 

' स्वच्छस्फटिकसोपाने प्रवालाचित्तत्रेदिके ॥ ९ ॥ 
सरोजसीरभव्यग्रसमद््मरनादिते । 3 
कदम्बपोलपत्रालि-बारितादित्यद्शने ॥ २ ॥ 

._ समुवासासने चित्रे सद्श्वेनावतारितः 
कल्किः पस्थापयामांस शक पव्य्राश्रमंसदा ॥ ३ ॥ 


 (₹-२३) सूतजी बोले,-घोड़े से उतरकर सरोवरके निकटस्थ जळ लानेके 

मागमे सूगोसि विभूषित सरोज सौरभसे व्यग्र अळिगण निनादित स्वंच्छ स्काटिक 
सोपानके चबूतरेपर बेठकर कदम्ब पृक्षोके नवीन पत्तोंसे आदित्य किरण अच्छादित 
फब्कि भगवानने प्रसन्नचित्त शुकको पद्माफे आथमको भेजा । 


त स नागेश्वरमध्यस्थ: शुको गत्वा ददर्श ताम्‌ । 


हम्येस्थां बिसिनीपत्रशायिनीं भखीमिकतास ॥४ 


१ 'जीक. (४) घहां जाकर नागकेशरके वृक्ष पर बेटे ड उस शुकने सखियाँसे घिरी 
अरारीके ऊपर पुरंनपत्नोकी सेजपर शायममे प:माको देखा । 


निश्वासबाततापेन म्लायतों बदनाम्बुजम्‌ | 
इर उत्क्षिपन्ती सखीदत्तकमचलं न्दनोक्षितम ॥ ५॥ 


मरुन ५ ) और देखा फि निश्वास चयारिकी तापसे ऐेखकमळमालिन पद्मा चन्दन 


नर त सोके दिये इप कमलको हायसे शिला 
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कादिकपुराण । ६१ 


रेवावारिपरिस्नातं परागास्यं समागतम्‌ । 
अतनीरं रसगतं निन्दन्त भबन पियसू ॥ ६॥ 


(६) दक्षिण दिशासे आया छुआ पझरागयुक्त जळगर्भ सरख भ्रियपवनको पद्मा 
निन्दित कर रही दे। 


शुकः सकरुणः साधु-बचनैस्तामलोषयत्‌ । 
सा, त्वमेह्य हि,तेस्वस्ति स्वागतं? स्वस्ति मे शुभे! ॥ » ॥ 
RD (७) ऐसेही समय, करुणाहदयसे शुकने प्रिय बचन कहकर पद्माको समंझाया 
१ सब पद्माने कहा, तुझारा मङ्गल हो ! निकट आओ ! कुशल तो ह्‌! शुफने उत्तर दिया, 
शोभने! हमारी समस्त कुशळ दे । ॥ 


गते त्वय्यतिव्यग्राहं शान्तिस्तेऽस्तु रसायनात्‌। 
रसायन दुलेभं से, सुलभं ते शिवाश्रमे ॥ ८ ॥ ु 

(८) पदूमाने फद्दा,-दे छुक! तुम जबसे मये हो तबसे में अत्यन्त व्याकुळ 

"के हो रदी इं । उत्तरमें शुकने कदा,” अब रसायन द्वारा तुझारे सब सन्ताप शान्त 
` हंगे। पद्मावतीने उत्तर दिया,-मेरे छिये रसायन दुळेभ दे । शुकनेकहा,-दे शिव, 
शिष्ये ! तुझारे खयि रसायन जुलम दे । - 


कव मे भाग्यविहीनाया इहैब बरवणिनि ।. 
. देवि! तं सरसस्तीरे पूतिष्ठाप्यागता बयम्‌ ॥ €॥ | 
(५) पद्मा बोली,-- दे शुक ! मुझे माग्यद्दीनका अभीष्ट किस प्रकार कहां सिद्ध 
& - डोगा। शुकने उत्तरंद्या,-दे वरवर्णिनि ! इसी स्थानमें । हे देवि! मं उनको सरो- 
चरके तटपर वेठाकर यद्दां साया हूं । 


हि 


¢ 


एवभन्योन्यसम्वाद्‌ | 

मुखं मुखेन नयनं न॑यनें साहता ददौ ॥ १० ॥ ie 

ग (१०) इसप्रकार पद्मा और {एकका परस्पर घातोलाप होनेपर अपना मनोथ [सि 
sas होने दषेमें आदरपूर्वक पद्माने पुळका सुख अपने सुखमें अपना मुख शुकके सुख 
पदं अपने नेच्रोको शुकके नेत्रोमे शीर शुकके नेत्रांको अपने नेत्रामें समपेण किया. 
_ विमलामालिनी लोला कमला कामकन्द्ला । 

विलासिनी चारुमती कमुदेत्यष्ठ नायकाः ॥ ११ ॥ 
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ष्र ` द्वितीयांशः । 
सख्य एता मतास्ताभिजलक्रीडाथेसुव्यता: । 
पव्य्रा पाह, सरस्तीरमायान्तु सा मया स्त्रिय: ॥ १२॥ 
( ११-१२ ) बिमला, | मालिनी, लोला, कमला, कामकन्दला, विलासिनी, चारुमती, 


हद यांके करनेको उद्यत 
कुमुदा, यह अष्ट नायिका दें। इन सखियोंके साथ वह जलक्रीडा 
ह कहा, यदद सखियां हमारे साथ सरोवरे तीर चले । 


इत्याख्यायाशु शिबिकामारुह्य परिवारिता । 
र गसि ४ 2, ४ 
संखीमिश्वारुवेशामिभुत्वा स्वान्तःपुराद्वाहः । पा 
` चययौ त्वरितं द्रष्टं सैष्मी यदुपतिं यथा ॥ ९३॥ . 
| ३) यह कद्दकर सुन्दर वेशवाली सख्षियांसे घिरी हुई पद्मा पाळकीमें सवार 
| हिल पते मत परे, बाहर निकल जिस प्रकार रूक्मिणी कृष्णभगवानके द्शे- 
? नार्य बाहर हुई थी, उसी प्रकार कद्किमगवानके दशेनको शीघ्रतासे गई। 


) जनाः पुमांसः पथि ये पुरस्थाः पृढु घुः स्थीत्व- 
अयाद्विगन्तरस्‌ । शृङ्गाटके वा विपणि ।स्थता 
ये निजाङ्गगास्थापितपुण्यकाय्याः ॥ १४ ॥ ४ 
(१४) पद्मा जिस मार्गसे चढी उस मार्गमें मागेपर चौराद्दोपर अथवा दूका- 
 नोंपर जो मनुष्य थे, वह पदमाको देखतेद्दी स्त्री होजांयगे, इस भयसे चारो ओर जद्दां 


> जिनको राह मिली भाग गये । उन भागनेवाळे पुरुषोंकी स्त्रियां चन पवंतोमें अपने 
| दअदुष्योको निरापद भागते इण देखकर देवपूजादि पुण्यकस्मका अनुष्ठान करने ळगीं । 
| निवारितां तां शिबिकां बहन्त्यः ना््योऽतिमत्ता 

¬ वल्त्रत्तराश्च । पदव्या शुकोकत्या तढुपय्युपस्था 

` ` जगाम ताभिः परिवारितामि: | १३॥ 

१ , .( १५ ) इस प्रकार मार्ग पुरुष समूद्दले विदीन|होनेपर उन्मत्त बलवान रिन 

® कच चरी । युके कडनेके अनुसार ल्ला पाछकीपर चढ ली । और 
__ अस्त सख्यां पालकीको घेरे हुए उसके साथ रा तक े 

प! ११ सरोजलं सारसहंसनादितं प्रफुलपद्मोदरवरेणुना- 

भर" सितम्‌ । नाया सुधाक्रालसा: कुमु- 

"दब दुतीनामुद्याय शोभना: ॥ १६ ॥ | 
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कास्किपुराण || कद 


तासां मुखासोदसदान्धअङ्गा वहाय पत्मानि | ९८ 

सुखारविन्दे । लय़ाः सुगन्धाधिकमाकलय्य 

निवारिताश्चापि न तत्यजुस्ते ॥ १७ ॥ बक 

( १६-१७ ) तदुपरान्त सारस हेखादिका मधुरध्वनिसे पूर्ण प्रफुख पद्मरेणुसे 

सुगन्धित सरोवरके नीरमें स्नानकर' कुमुद्धतीको विकसित करनेके अमिप्रायसे 
कुसुद्कान्चव चन्द्रमाकी आयाम. वह चन्द्रवदूनी लळनायें घूमने रूगीं, भ्रमणगण 
उनके कमळवदनके सोरभख अन्धेद्दो प्रफुळ कमलाको छोड़ उनके मुखकमलोंपरदी 
बैठने लगे । स्त्रियां बारबार उन भ्रमरोको उड़ाती दें, किन्तु बह सुखपद्‌ममें अत्यन्त 
सौरम पाकर उन्हें छोड़ते नहीं हें । 


हासोपहासैः सरसपुकाशैवादयशच न्ृर्यैशच जले 
कि SR 
विहारैः । करग्रहैस्ता जलयोधनात्ताश्वकषं 
_ ताभिवेनितानिरूचचेः ॥ १८ ॥ हः 
(१८) रसयुक्त दास परिद्दाससे, वाद्यसे, नुत्यस, हाथमे हाथ मिलाकर एवं नाना- 
प्रकारके जलविहारसे जलसन्तरणमें मत्त सश्षियोंके मनको पढ्माने हर लिया तथा 
सखियोंने पद्‌माफे मनको दरा । | : 
` सा कामातप्ता मनसा शुकोक्ति विविच्य पत्ता 
सखिभिः समेता । जलात्समुत्थाय महाहभूषा 
जगाम निर्दिष्टकदस्बषण्डस्‌ ॥ १९ ॥ ह | 
( १९ ) पश्चात वद्द पद्मा कामसे संतापित हृदयमें शुकफे वार्क्योको विचारती 
हुदै सखियोके साहित जलसे बाहर निकल मूल्यवान आभूषणोंको घारणंकर निद | 
कदृस्ब इक्षके नीचे गई । - 2 
_ सुखे शयानं म कागतं कलिकं पुरस्तादतिसू- 
~. ~ ~ ० के साहु ९° 9 र 
य्येवचचेसम्‌। महार्शणिन्रातविभूषणाचतं शुकन साठ. 
23 7 - द 
तमदैक्षतेशम ॥ २०॥॥ ब 
- (२० ) बहा शुकके साथ जाकर मणिचवूतरे पर महामाणियोस आभूषित सूर 


(२८ 


प्रभासमी अधिक प्रमासम्पन्न का भगवानको सन्सुख सुंखसे शयन किये हुये हु 


.. तमालनीलं कमल पति पूभुं पीताम्बर चारुसराजलो 


2 
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| 5 डितायाँशः 
नम । आजानुबाहु“ण्यु पीनवक्षसं श्रोबत्ससत्कोस्तुभ- 


कॉन्तिराजितम्‌ ॥ २१॥ 


(२१ ) तमालके सहश नीळवणेवाळे पीताम्वरघारी 
अजानबाडु, चोड़ीपुए क्षाणिवक्षवाळे, श्रीवत्साचिन्हसे चि 
विभूषित लक््मापति अगचानकदिकजी विराजमान हे. । 

तदड्रुत रूपमवेक्षय पद्या संस्तस्मितात्रिस्मृतसत्क्रियाथी 


सुप तु संबोधयिते प्रदत्त निवारयामाबिशाङ्कितातमा २२ 
(२२) उस अरुुत्तरूपको निहारकर पद्मा स्तेमित हो उचित सत्कार करना भूल 
गई | शयनसे उठानेको शंकित हृदय पद्याने मना किया । 


ह >. कदाचिदेषोऽतिबलोऽतिरूपी मद्र्शेनात्स्त्रीत्वमुपैति 
ओ- "साक्षात्‌ । तदात्र कि से भविता भवस्य वरेण शापप्रात- 


मेन लोके.॥ २३ ४ अ 
( २३) कदाचित मुझको देखनेसे यह मद्दाबीर अत्यन्त रूपचान पुरुष सी शारीरकोः 
प्राप्त होजाय, तो फिर मेरे लिये क्या होगा! वा हमारेलिये शापरूप होजायगा । 


चराचरात्मा जगतामधीशः प्रबोधितस्तद्‌ष्टद्यं विविच्य। 


ददश पवां ्रियरूपशोभां यथा रमा श्रीमधुसू दनाग्रे॥२श। 
. (२४) पश्चात्‌ चराचर जगतके स्वामा भगवान फढ्फिजी पंद्माके आन्तरिक 
_ अभिप्रायकों समझकर जागे और देखा कि मधुसूदनमूर्तिके सन्मुख लक्ष्मीजी जैसी 
कि ` परमरूपवती श्रेष्ठनेत्रवाली पद्मा सामने खड़ी हे । 
१  'संवीद्षय मायामिव मोहिनीं तां जगाद कामाकुलितः स 
भ्र | कर्किः । सखीमिरीशां समुपागतां तां कठाक्षविक्षेपबि- 
७. नामितास्याम्‌ ॥२३॥ ¦ 
चला ल्क 
र (२५) सखियोके साथ आई इंद विना प 
उस साक्षात मायाका सामान मोहकी 


| र ! 
i 5 


FR 


री, सुन्दर सरोज लोचनबालू 
न्हित, कौस्तुममणि फान्तसेः 


कटाक्ष करती हुई पदमाको | 
"ता राजकुमारीसे कटिकजी सकाम 


। मधुनामक एक दैत्य था । उस मधु दैत्यक्रा\वेनादा करनेसे विष्णुभगवानका मधुः ः 
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कहिकपुराण । र ६५ 


इहैहि सुस्वागतमस्तु भाग्यात्समागमस्ते कुशलाय मे स्यात्‌ । 
तवाननेन्दुः किल कामप्रतापापनोदाय सुखाय कान्ते! २६॥ 
लि (२६) दे कान्ते ! निकट आओ ! भाग्यवश तुम्हारे समागमसे मेरा मंगळ हुआ 
हे। तुम्हारे चन्द्राननसे. हमारे कामदेवका ताप दूर होकर सुख बढ़े । 
लोलाक्षि ! लावण्य-रसामृत ते कामाहिदष्टस्य बिधातुरस्थ। 
तनोतु शान्तिं सुकृतेन कृत्या सुदुलेभां जीवनमाश्रितस्य २०॥ 
(२७) हे चंचळ नेत्रवाली ! मुझःजगतके विघाताको कामसपेने डसा हे। तुम्हारे 
छावण्यरूप रसासतसे उसकी शान्ति दो सकती दे ।'यद्‌ शान्ति बहुत पुण्यसे भी दुळेभ 
हे और यह आश्रितका जीवनरूप हे । 
बाहू तवैतौ कुरुतां मनोज्ञौ हृदि स्थितं कामसुदन्तवासम्‌ | 
र ~ ९०० ० : ~ ळं € 
चावोयती चारुनखाङ्कुशेन ट्विपं यथा सांदिविदी णकुम्भमूर८ 
(२८) महावत जिस प्रकार अंकुशसे उन्मत्त हाथीका कुम्स भेद डालता दे।' | 
खसी प्रकार तुम्हारी. यह रमणीय ओर बड़ी बाहें अष्ठ नखरूपः अकुशद्वार मेर इद- 
यमे स्थित मदनरूप उन्मत्त दस्थिकुम्भको विदीण करें ।. 
स्तना विमावुत्थितमस्तकी ते कामप्रतोदाविव वाससाक्ती। 
ममोरसा भिन्ननिजामिमानौ सुवत्तुली व्यादिशतां ग्रियं मे 
(२९ ) चस्त्रस ढके तुम्हारे यह दोनों गोलस्तन कामंदेवके चारककी भांति शिर: 
उडा रहे हैं । यह मेरी. छातीसे खर्पीछत हो हमारी मनोवाव्छाको.पूणे करें। . 
कान्तस्य सोपानमिद्‌ं बलित्रयं सूत्रेण लोमावलिलेखल- 
क्षितम्‌ । विभाजित 1 दिविलय़मध्यमे ! कामस्य. दुर्गो- 


> 9 
स्त ॥ 01 (४ | 
श्रयमस्तु मे प्रियम्‌ १ ३° ॥ 
(३० ) हे प्यारी ! तुम्हारा क यज्ञवेदीके मभ्यदेशकी भांति क्षीण हे। उस“. 
कि वह सुन्दर जिवकीरेखा तुम्हारे [तमकी मदनमाग में उतरनेकी सोपान है न स 
कामदेव आश्रय॑को मानो दुगे हे। ts 


जिवळीका उदय इआ दे, उस त्रिवेछीपर रमणीय रोमरेखा उत्पन्न हे । में जानता है 
प्रिय ! तुम्हारी जिवळी हमें प्रसन्न करें। _ i 
रम्भोरु ! सम्भोगसुखाय मे स्थान्त्रितम्बचिम्बं पुलिने 


द द्वितीयांशः । र 
पमं ते । तन्वङ्गि ! तन्वशुकसङ्गशोभं प्रसत्तकामाविस- 
दोद्यमालम्‌ ॥ ३१ ॥ 

(३१) हे रम्मोरु ! पुलिनके समान तुम्हारे नितम्बबिस्ब हमारे सस्भोग सुखको 


` पूण करें। हे कृशाङ्गि ! सूक्ष्म बस्ञसे ढके तुम्हारे नितम्बमण्डलपर मद्नमत्त पुरुषका 
~ RC ~ य ~ ७. य 
कामामिलाष चरिताथ हो जाता हे । इस समय यह हमारे सम्भोग सुखके कारण हदोवें। 


३३ 


पादाम्बुजं तेऽङ्गुलिपत्रचित्रितं बरं मरालक्वणनपुरा- 
दतम्‌ । कायाहिदष्टस्य ममास्तु शान्तये हृदि स्थितं प- 7 
वप्र घनेसुशोभने ॥ ३२ ॥ 


( ३२) हमारे निमेल हृदय जलमें स्थित, अङ्गुलिरूप पत्रद्वारा चित्रित हेसकी ` 
समान शब्दकरनवाले नूपुरोंस शोभायमान परम रमणोय तुम्हारे पादूपदमसे हमारे 


मद्नरूप विषघर देशन जनित विषकी शान्ति हो । 


श्रुत्वैतदूच्ननामृत कलिकुलध्वंसस्य कल्केरलं 

हृष्टा सत्पुरुषत्वमस्य मुदिता पव्य़ा सखीभिढेता । 

कान्त कान्तमनाः कृताझलिपुटा प्रोबाचतत्साद्रं ` 

घोरं धीरपुरस्क्ृतं निजपतिं नत्वा नमत्कन्धरा ॥ ३३॥ 
ह ३३ ) कलिकुलका ध्वेस करनेवाले कल्किजीके यद्द अस्तोपम वचन अवण 
कर एवं उनको पुरुषत्व अक्षत देखकर पद्मा अत्यन्त आनन्दको प्राप्त हुई । फिर जब 


पढ्माका मन अ तना यो अ हो गया तब वह सखयोंके साथ शिर झुका नम- 
स्कार कर हाथ जोड घीरजनोंसे आदर प्राप्त किये हुये अपने पति कढ्किजीसे आदः 
3) ७०० ० ह पि 
रपूवेक चीरे धीरे बोळी। _ 
इति औसाजुवादे कटिकपुराणऽ्नुभागबते भविष्य पद्माकल्कि-साक्षात-सवादो 
नाम डिर्तायोष्ध्यायः ह २॥ 


IS > 
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` दूत द्वारा विष्णु मगवानके अंश कारकजाका आगमन कहा । 


कड्किपुराण । इड 
ह्रितीयांशः । 
तृतीय-अध्याय 
सूत उवाच । 


सा पद्य्रातं हरि मत्वा प्रेमगद्गद्भाषिणी । 
तष्टाब व्रीडिता देवी करुणाबरुणालयस ॥ ९ ४ 
(१) सूतजी बोले--बह प्रेमगदूगढ आाषिणी पद्मा उन कल्किजीको साक्षात 
विष्णुभगवान जान लज्ञासे शिर झुका उन फरुणासागर भगवानकी स्तुति करने 
लगी । 
प्रसीद जगतां नाथ ! चस्मेवस्मेन्‌ ! रमापते ! । 
निदितोऽसि विशुद्वात्मन्‌! बशगां त्राहि मां प्रभो ¦ ॥ २॥ 
(२) हे रमापते ! हे घम्मंके चम ! हे जगतफे नाथ प्रसन्न रो! हे विशुद्धात्मन ! 


_ आपको में पहचान गई हं । हे प्रभो ! में आपकी शरण आइ हुं । मेरी रक्षा करो ! 


घन्यांहं कृतपुण्याहं त पोदानजपत्रतै; । 
त्वाँ प्रतोष्य दुराराध्यं लब्धं तब पदाम्बुजम्‌ ॥ ३॥ ` 


( ३) में घन्य हूं। में पुण्यवती हूं। तप, दान, जप पं घ्रतादिसे आपको सन्तुष्ट कर 
आपके दुराराध्य पदाम्बुजको मेने प्राप्त किया दे । 


आज्ञां कुरु पदाम्भोजं तव संस्परय शोभनम्‌ । 


दात पव्त्रा रूप 
_ प्रोवाचागमनं ष्णोरंशस्य दौत्यकैः ॥ ५॥ ¦ 
(५) यदद कद्द कर न खँपवाढी पद्मा अपने पिता राजाको पास गई ३७ 
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१४ द्वितीयांशः! 


|  सखीमखेन पव्य्रायाः पाणिग्रहणकास्यया । 
| हरेरागमनं श्रुत्वा सहषाो$भूडव््हद्रथः ॥ ६ ॥ 


` (८३ )सखीके सुखसे पद्माके पाणिग्रहणकी इच्छासे हारिसगवानका आगमन 
। > अवणकर दृद्दद्रथराजा प्रसन्न चित्त हुआ | 


| 'पुराधसा ब्राह्मणैश्न॒ पात्रैसित्रै; सुसडुलेः । 
._ वाद्यताण्डवर्गतिश्व॒ पूजायाजनपाणिभिः॥ ७ ॥ 
| जगासानायत कल्कि साड निजजनेः प्रभुः 

| :-मण्डयित्वा कारुमतीं पताकास्वणतारणे: ॥ ८ ॥ 


(७-८) आगे राजाने पुरोहित, ब्राह्मण, परिजन, मित्र चान्छु, वान्घव सहित 
पूजाफी सामग्री साथ ले माङ्गलिक नृत्य, गीत, वाद्य, करते हुए कढ्किजीको लानके 
निमित्त यात्रा की पताका स्वण तोरणसे उस समय कारुमती पुरी विभूषित हुई । 


ततो जलाशयाम्यासं गत्वा बिष्णुयशःसुतस्‌ । 
सणिवेद्िकयासीन अवनैकसति पतिम ॥ ९ १। 
( ९ ) उपरान्त बृहद्वयराजने जलाशयके निकट जाकर देखा कि, विष्णुयशपुत्र 
: भुवनोंफे अधिपति विष्णुमगवान मणि वेदीपर विराजमान-हैं। 


) “ अनाघनापरि यथा शोभन्ते रुचाराण्यहो । 
विदयदिन्द्रायधादीनि तथैव भूषणान्यत ॥ १० ॥ 


| :( १७ ) घने बादळके ऊपर जिस प्रकार मनोहर दामिनी अथवा इन्द्रायुघादि शोभा 
पाते हें । उसी प्रकार-कृष्णवण कटिकजीके .अंगमें भूषणसमूह शोभा पारद ह। 


. शरीरे पोतवासाग्रचोरभासा दिभूषितस ३ 
` रूपलाबण्यसदने मदनोद्यमनार ने ॥ ११ ॥ 
- दुदर्श प्रतो राजा रूपशीलगुणाकरम । 
साश्रु: सपुलकः श्रीशं हष्टूथा साधु तमच्चेयंत्‌ ॥ १२ ॥ 


१२९२ ) रूप छावष्यके भण्डार, मड्न उद्यमको नाश करनेवाले शरीरके अत्र” 
पीताम्बर गम्भीर प्रभासे विभूषित ददा रद्दा ६ । इस प्रकार रुपशील युणके . 
कटिकभगवानका राजाने सन्सुख देखा। हा कद्किजीको देखकर राजाने 
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क 


डनकी आश्चासे रेघानदी स्नान 


कठिकपुराण । ६२, 


ज्ञानागोचरमेतन्मे तवागसनसीश्वर ! । 
यथा सान्धाटपुत्रस्य यदुनाथेन कानने ॥ १३ ॥. 
( १३ ) आगे राजाने कद्दा,--हे जगदीश्वर ! जिस प्रकार मान्धाताके पुत्रसे वनमें 
यदुनाथ मिले थे, उसी प्रकार ज्ञानगोचर अतीत आपका आगमन मेरे निमित्त हुआ है । 
इत्यक्त्वा तं पूजयित्वा समानीय निजाशमे । 
हम्येप्रासाद्संबाधे स्थापयित्वा दृदौ सुतास्‌ ॥ १४ ॥ 
(१७४ ) यह कह कर उनकी पूजा की ओर उन्हें अपने आश्रममें ले आये । वहां हम्य 
प्रसादसे शोभित अपने ग्रदर्म वास देकर कन्यादान द्या । 
पव्यां पद्य पलाशाक्षों पव्यनेत्राय पव्योनीम । 
पव्त्रजादेशतः पद्मनाभायादाह्यथाक्रमस ॥ १४ ॥ 
( १५ ) पद्मज भगवान ब्रह्माके आदेशाडुसार पद्मनाभ पद्मनेत्र भगवान कॉटिक- 
पदमपळाशाक्षी पढ्मनि पद्माकों यथाविधिसे समपेण किया । 
कत्किलंब्ध्वा प्रियां भाव्यों सिंहले साधसत्कृतः 
सम॒वास विशेषज्ञः समीक्ष्य द्वीपमुत्तमस ॥ १६ ॥ 
« १६) प्यारी भायांको प्रातकर, साधुजनों से उत्तम सन्मान पाकर, सिंहळद्वीपको 
उत्तम स्थान देखकर काटिकभगवानने कुछ दिन तक वहां वास किया | 
` राजानः स्त्रीत्वमापब्नाः पद्त्रायाः सखितां गताः । 
द्र समीयस्त्वरितीः कल्कि विष्णजगत्पतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
( १७) राजागण जो स्त्री शरीरको प्राप्त हो पद्माकी सखी हो गये थे, वह लोग / 
जगत्पाति कट्किभगवानको देखरेके निमित्त शीघ्रतासे आये । 


( १८) थे स्त्रियां मी भगव | - 


पव्माकत्की गौरकष्णो विपरीतान्तरावुभी । 
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ती पडतीयाँशः । 


बहिःस्फुटी नीलपीत-वासोव्याजेन पश्यतु ॥ १९ ॥ 

( १९.) पद्माका गौर वण दै । कल्फिजीका कृष्ण वणे हे । यह दोनों वणे परस्पर 
` विपरीत हैं) सो पंद्माके नीलाम्बर तथा कटिकजीके पीतास्बरसे एक घाह्य वणे प्रका- 
। शित होकर सबको परस्पर रूपका समन्वय दिखाता हे ॥ 

हृष्टा प्रभावं कल्केस्तु राजानः परमा ङ्टुतम्‌ । 
प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टवः शरणार्थिनः ॥ २०॥ 
(२०) राजागण कल्किजीका परम अद्भुत प्रभाव देख शरणागत दो अत्यन्त 
सक्तिके साथ प्रणाम कर स्तुति करने ळगे। 
जय २ निजमायया कटिपतांशेषबिशेषकत्पनापरिणास ! 
जलाप्लतलोकत्रयोपकरणमाकल्य्य मनमनिशस्य परि- 
. तमविजनाविजनाविभेतमहामीनशरीर ! त्वं निजकूत्त- 
अम्मेसेतुसरक्षणक्तताबतारः ॥ २९ ॥ 


( २१ ` स्तुति,-“हे देव ! तुम्हारी जय हो! तुम्हारी कटपनाके बळ जगतमें अनेक 
प्रकारकी विचित्र कटपनायं कल्पित हो रही हैं। तुम्दारेही प्रभावसे उनकी परिणति 
होती दै । जब त्रिलोकी पूलयतलमें लुप्त हुई, तब तुमने वेद्ध्चनि न सुनकर प्राणि- 
यासे रहित जनशून्य स्थानमें महासूर्ति घारण करः समस्त जीवोंका उपकरण संग्रह 
किया था। हे देव! तुम्दी अपने घर्मसेतुकी रक्षाथे. मीन अवतार हुए थे । 
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प॒नरिहदितिज- बल-परिलट्वित-वासव-सूद नाहत-जित- 
त्रिञ्ुवन-पराक्रम-हिस्ण्याक्ष-निधघन-एथिव्यद्ुरणसंकहप- . 


का मृत्स्यावतार । सर्येवशीय राजा मनुने तपबलसे प्रलाक समय स्थावर जङ्गम समस्त मृत" 

` पामकी रक्षाका वर पाया या । युगान्तरमै कालक्रमसे पितृतर्पण करते समय मनुजीके हाथमें एक मछली 
ह पकी 1 आपने उसके प्राणरक्षायं उसको कमण्डलुमै रख द्रि कमण्डल्में मछली १६ अंशुल बढ ' 
स्थान पाकर ग्राणरक्षाक लिये रक्षाकरो ! रक्षाकरों कह कर ! कारी। मनुजीने तब उसे निकालकर एक 

पै घड़ेमें डाल दिया। घडेमें मछली रात्रिभर रह कर रा की हो “रक्षाकरो ! रक्षाकरो !” कह कर 

ठे द सकर लगी । आगे आपने कुएम,.सरोवरमे, गङ्गाजीमे डाला। प 

४ ङ्ग ला उसका शर्रार बैदता गया । अन्तमें 
को सधुद्रभ जा डाला । ससुट्रमें भी जब उसर्बा इररि बढ़ कर नहीं आ सका और रक्षा 
रो! का घ्वनि मने लगी तब आपने हरि ! कशव ! वा सुरेवाहि नाम सम्वोधनकर साक्षात विष्णु- 

प्राथना करना शुरू किया उस सभय मत्स्यभगव/लने पूर्व दिये बरकी बात मनुराजस कह 


[सूचना दे उसके रक्षाका उपाय बतलाया । ue 
६ के बीज्ञोको सग्रह कर संसारके 
'बीजोंकी रक्षा की । मत्स्यावतारका सक्षप थहा वृत्तान्त क 
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करिकपुराण | ७१ 


~ ~ 

भिनिवेशेन घृत-कोलावतारः पाहि नः ॥ २२ ॥ - 
(२२) दानव सैन्य जब इन्द्रराजको पराजित करने लगी एवं त्रिभुवनको जीत- 

नेवाला महापराक्रमी हिरण्याक्ष जव देवराजका सहार करनेको चला तब उसका 


नाशकर पृथ्बीके उद्धारका संकटपकर आप मद्दाबाराइ अवतार हुए थे, हे भगवान! 
वही आप हमारी रक्षा करें। 


पुनरिह जलघि-मथना हत-देबदानबगण-मन्द्राचलान- 
यनव्याकुलिंतानां साहाय्येनाहतचित्तः पघ्चतोडुरणासृत- 
प्राशनरचनावतार:-कूम्माकारः प्रसीद परेश ! त्वं. दीन- 
नृपाणास ॥ २३ ॥ हि 


( २३) फिर जव देवता और दानव मिल कर समुद्र मथनमें मन्द्राचल स्थापन 
करनेका स्थान न पाकर व्याकुल हुए, उस समय आपने उनके सहायताथ सकटप 
कर कूमावतार ग्रहण कर पीठपर पदत घारण किया । आगे देवताओंको असृतपान . 
करानेके अभिप्रायसही आपका कूमोवतार हुआ, हे परमेश्वर ! अव आप हम दोन 
हीन राजाओंपर प्रसन्न होवें । 


पनरिह त्रिभवनजयिनो महाबलपराक्रमस्य हिरण्यक-. 
शिपोरहि तानां देववराणां भयभीतानां कत्याणाय दि 
-ति्ुतबधप्रेप्सुब्रैह्मणो वरदानादवध्यस्य न शस्हास्तरात्रि- 
दिवास्वर्गंसत्येपातालतले देवगन्धर्ब्वकिन्नरनरनागेरिति 
विचिन्त्य नरहरिरूपेण नाखाग्रभिन्त्रोरु दृष्टदन्तच्छद्‌ 
त्यक्तासं कृतवानसि ॥ २४ ॥ > 


(२४) फिर जब नी त, मद्दाप्राक्रमशाली, त्रिभुवनविजयी हिरण्यकारापु 
श्रेष्ठ देवतागणको पीडित कर 1 एवं देवतागण जब अत्यन्त भयभीत हुप त 
आपने देदताओंके मंगळाथे डग देत्यराजाके बघ करनेका संकल्प किया । दे 
राज ब्रह्माके वरस देवता, गन्धेन] किन्नर, नर, नागसे एवं शस्त्रास्त्रसे रालिमे द्र > 
झ्वर्गेछोकर्मे, स्॒त्युको कम, पाताले 
बातोंफा विचारकर नुसिंहमू ण की। देत्यराज आपकों देखकर फोघा तमु 
दांवसे दोठोंकी काटता हुआ कूटिवद्ध हो आपसे युद्ध करनेको तय्यार हुआ । ४ 
अपने नखोंसे डसके मर्मेको फांड्कर उसे यमलोक पहुंचाया । है 


५१ 
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७२ द्वतायाश: । 


पनरिह त्रिजगज्जयिनो बलेः सत्रे शक्रानुजो वटुबाम- 
_ नोदैत्यसंमोहनाय त्रिपदभमियाच्ञाच्छलेन विश्वकाय- 
। स्तद॒त्सृष्ट-जल-संस्पशे-विद् हुमनोऽमिलाषस्तबं भूतले ब- 
। लेदौबारिकत्वमङ्गीक्ृतमुचितं दानफलम्‌ ॥ २३ ॥) 


( २५ ) फिर ल्रिसुवनविजयी चरिराजके यज्ञमें इन्द्रराजके छोटे भ्राता हो आपने 
सामनसूति धारण कर देत्यराजको मोहित करनके अथ तीन पग भूमि मांगी । उत्स- 
- गके अथ जळ छोड़तेही जव आपकी अभिलाषा पूण हो गइ तब आपने छ्लस चिरारसु र्ति 


७. | oS 


चारण को । आगे पातालम द्धछहाकदानक फलरूप वालिके द्वारपाल होकर रहे । 


पनरिह हँहयादिन्दपाणामसितबलपराक्रमाणा नानाम- 
- ढोल्लङ्वितमय्यादावत्मनाँ निधनाय अगुवंशाजी जामद्‌ 

उन्यः पिलुहोमधेनहरणप्रवबटुमन्यवशात्रिसएक्ृस्वो नि: 

सत्रियां एथिवीं कृतवानसि परशुरामावतारः ॥ २६ ॥ 


(२६) पुनः जब अत्यन्त बलवान प्रामशाली उन्मत्त हयद्दयादि राजाआने 

घम्मंकी मयोदाको डळङ्गन किया, तब उनका नाश करनेको आपने भूशुवशावतंश 

- परशुराम रूपंसे अवतार लिया था । उस समय पिताकी होमघेड हरण हो जानेपर 
` - अत्यन्त क्रोधित हो आपने इक्कीस बार पृथ्वीको कत्रियहीन कर दिया था। - 


पनरिंह पलत्स्यवंशावतंसस्य विश्रवसः पत्रस्य निशाच- 
रस्य रावणस्य लोकत्रयतापनस्य मिधनसररीक्कत्य रबि- 
कलजातद्शरथात्मजा विश्वामित्रा दस्त्राण्यपलभ्य बने 
सीताहरणवशात्प्रवटुमन्य॒ना अम्बधिं वानरैनिबघ्य 
जा सगणं दशकन्धर हतवानसि राखोवतार: ॥ २७ ॥ 


कप _ (२७) पुनः जब पुलस्त्यवशाभूषण रूप विभ्र'पमुुनि पुत्र निशाचर रावणके 


“पसे जिळोक संतापितः हुआ तब उसका बघ करनेको आपने सूथ्येकुलोक्चच 
हु दशरयजाके यहां जन्म ग्रहण किया था । क्रदूनन्तर विदवामित्रजीसे अस्त्र 
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कल्किपुराण | क ७३ 
पादारविन्दडून्द्रः विवरिधदानवदैत्यदलनलोकत्रयदुरित-, 
तापनो वसुदेवात्मजो रामावतारो बलभद्रस्त्वमसि ॥२८॥ 

( २८) पुनः आपने यदुकुल समुद्रके चन्द्रमा वसुदेव पुत्र रूपसे कृष्णावतार ले 
अनेक दैत्य दानव गणको विनाश कर जिलोकके पापोंको दूर किया था । इससे 
समस्त देवतागण आपके उस छृष्णावतार पदारविन्द्की सत्रा. करने.ळगे,-डसी. 
समय आपने बलदेव रूपस भी अवतार लिया था । 

पुनरिह विधिकृत-जेद्घम्मे।नुष्ठान-विहित-नानादशे नस - 
घृणः संसारकम्सेत्यागविधिना ब्रह्माभासविलासचातुरी 
प्रकृतिविमाननामसम्पादयन बुद्ठात्रतारस्त्वमसि ॥ २९ ॥ 

( २९ ) पुनः आपनेही ब्रह्माके किये हुए वेदिक घम्मांनुष्डानमे अनेक प्रकारकी 
छूणा देख संसार त्यागके निमित्त मिथ्या प्रपंचको अलग करनेका संकल्प कर उप- 
ढेशाथे बुद्ध अवतार हुए और प्राकृतिक विषय फी अवमानना नहीं की । 

अधुना. कलिकुलनाशाबतारो बौद्भपाखण्डम्लेच्छादी- 
नाञुवेद्‌धम्मेसेतु परिपालनाय कृताब्रतारः कल्किरूपेणा- 

. स्मान्‌ स्वीत्वनिरयादुद्ध्टतवानसि तबानुकम्पां किमिह 

कथयामः ।। ३० ॥ न 

(३०) इस समय आप कलिकुल ध्वेस करनेके अर्थ तथा चौद्ध, पाखण्डी औद 
स्लेच्छादिके शासनके निमित्त कल्कि रूपसे अवतीणे होकर वैदिक धमे रूप सेतुकी 
रक्षा करते हैं । आपनेही हम सयको स्त्रोपन रूप नरकसे उद्धार किया दै । अतएव 
हम लोग आपके इस अनुग्रहका चणन फरनेस असमर्थ हैं । 

i पिद र द > 
कब ते fe 
क्व नः कामा वामएहुलितमुगळ्ष्णात्तंमनसास्‌ । 5 
सुदुष्प्राप्यं युष्मच्चरपा-जलजालोकनमिदं BS 
कृपापारावारः प्रमु|ईतहशाश्वासय निजान्‌ ॥ ३१ ॥ £2 


(३१ ) ब्रह्मा आदि देवतागण/भी आपकी लीला नहीं जान सकते हैं,अतएच ४ F 
पको अवतार विषयी कामना करापि नहीं हो सकती । हम लोग स्त्री दर्शन कर. 
ही मदनवाणसे जजर होनेवाले तथा मगतृष्णासे-पीडित चित्तबाळे विषयी ३ 
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७४ र द्वितीयांशः । 


हे । हमारे [लिये आपके चरण कमळका दशन अत्यन्त दुळेभ हे । हे कृपासिन्धो 
हम आपके अनुगामी हैं । आप एकवार कृपाकदाक्षसे देखकर हमें ढाढस देवें । 
इति आसानुवादे कड्किपुराणश्युमागचत भविष्य पद्माकल्कि-साक्षातू-संवादो 
- नकी ताम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


उअ 


द्वितीयांशः । 
चतुर्थ-अध्याय | 
॒ सूत उवाच । 


श्रुत्वां नृपाणां भक्ताना वचनं पुरूषोत्तमः । 
` ग्राह्मणक्षत्रविठशठ्ग-बणानां धम्मेभाह यत्‌ ॥ १॥ 
(१) सूतरजीने कहा-एरुघोक्तम कडिकजी भक्त राजाआक बचन खुन कर घ्राह्मण, 
त्रिय, चेद्य ओर शूद्र इन चारों चर्णोके घम्म चरणेन किये । 


प्रवत्तानां निवृत्तानां कम्म यत्परिकीर्तितम्‌ । 


सवे संश्रावयामास वेदानामनुशासनम्‌ ॥ २॥ 


(२) संसारासक्त तथा संसार चिरागीजनोंके लिए समस्त वेदोक्त कस्म उनको 
सुनाये। 


इति कल्केवचः श्रुत्वा राजानो विशदाशयाः । 


ग्रणिपत्य पन: प्राहः पृव्रोन्त गतिमात्मनः ॥ ३ ॥ 


( ३) कछिफिजीके यह वचन सुनकर राजागंके हृदय पवित्र हुए । तंत्पदचात 
उन्हाने कादिकजी को पुनः,नमस्कारकर अपनी पाठ अवस्थाके विषयमें प्रदन किया?” 


स्थ्ीत्वं वाप्यथवा पंरत्व्र कस्य बाः केन वा कृतम्‌ । 
जरा-यीवन-बाल्यादि सुखदुःसादेकं च यत्‌ ॥ ४ ४ 
' कस्मात्कुतो वा कस्मिन्‌ वा फिमेतद्ति वा विभो:। 
- झनिर्णोतान्यविदितान्संपि कम्माणि वणेय ॥ ४ ॥ 
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कटिकपुरांणं। ७५ 


(४-५ ) मनुष्यगण स्त्रोत्व और पुरुषत्व भेद्से कैसे निवृत्त होते दें ? -बाल्या- 
वस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और खुल दुःलादिके कारण क्या हैं ! इनके अतिरिक्त 
अन्यान्यं विषय जिन्हें हमं नहीं जानते दे, उन्हें भी आप वणन कर |. - « 

(तदा तदाकण्ये कल्किरनन्त सुनिमंस्मरत ) ॥,. . .. 
सो$ण्यनन्तो सुनिवरस्तीथेपादो बृहदूत्रतः ॥ ६ ॥ . 
कल्केदेशेनतो सुक्तिमाकलय्यागतस्त्वरन्‌ । 

.. समागत्य पुनः आह किं करिष्यासि कुत्र वा । 
यास्यामीति वचः श्रुत्वा कलिकः ग्राह हन्सुनिम्‌ ॥ ७॥ ` 

( ६-७) ( करिकिजीने यदद बचन खुनं कर अनन्त नामक मुनिका स्मरण किया ) 
स्मरण करतही वहुकालसे तीर्थचासी घ्रतघारी सुनिश्रछ अनन्तजी कद्किजीके 
द्शनसे अपनी मुक्ति होना जान कर शीघूता पूवेक वहां पर आये । क्योंकि उनको 
सुक्ति पानका और दूसरा उपाय नहीं था। चे कटिकजीके समीप पहुंच करः बोरू,” 
मुझ कया करना होगा? कहां पर जाना होगा? आज्ञा कीजिये । यह बचन खुन फाद्क-- 
जीने हँस कर सुनेसे कहा: दु कळ 

छृतं हृष्ट त्वया ज्ञात सच्च याह्यनिवत्तकम्‌ |... ` 
अहष्टमछत्तज्ञेति श्रुत्वा हृष्टमना-सुनिः ॥ ८ ॥ 
: (८) हमारे संमस्त किये हुए कम्मे तुमने देखा दै :ओऔरः तम्दै सव ज्ञात है । 
भाग्यका खण्डन कोई सी नहीं, कर-सकता और विना, कम्मे किये किसोको उसको 
फलकी प्राप्ति मी नहीं होती । मद्द्षिजी यह बचन खुन कर आनन्दित छुपः । 
_ गमनायीद्यतं तं तु हष्दा नपगंणास्तत: । . : 
` ...-कलिकिं कमलपत्राक्षं {प्रो चुविस्सितचेतसः ॥ € ॥ : ४, 
; हुए .तब राजाओंने उन्हें दख विस्मित: चित्तसे'...: i 


> 


(९ ) पुनः जब वे जानेको: उरे 
कसल दळलो चन. कल्किजी से 


राजान ऊचुः-कि 


ets = ० ० ५.2 ग < १ र क 
(१०) राजा बोछे,-महर्षिताने क्या कदा दे ? ओर आपचे उनको क्या ड $; 
ड दु [aS ० ९ : अ कै ०७७ “५ * Ce ७ १ 
दिया हे? आपका परस्पर किसाविषयमें वातोलाप दुआ? सो हेम सुनना चाहते 
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जै ___ द्विसायांशः। 
नपाणा तद्वचः श्रुत्वा तानाह मधसदनः ` 
एच्छतामं मुनि शान्तं कथेपकथनाहताः: ॥ ११ ॥ 
(११ ) राजाओके यह बचन सुन कर मधुसूदन कारकजी खोले,-इमारे फथोप- 
कथन [चषय इन शान्त हृुद्यवाठ सानस पूछा । 
'दृति कल्केवंचा भूयः श्रुत्वा ते नृपसत्तमाः । 
अनन्तमाहुः प्रणताः प्रशनपारतितीर्षंचः॥ १२ ॥ 
ज ( १२ ) राजागण कलिकिजीके यह घचन छुन कर प्रदनका भेद आननेके 'अर्श 
प्रणाम पूब्बेक अनन्तर्जासे जिज्ञासा किया । 
राजान ऊचः-मने! किमत्र कथनं कल्किना घर्मवसंणा । 


दुर्बोधः केन वा जातस्तत्त्वं वर्णय न प्रभो ! ॥ १३ ॥ 
( १३) राज्ञा योळे,--हे मद्दर्ष ! धम्मेके चमेरूप कहिकजीसे आपका वार्तालाप 


अत्यन्त दुर्रोच रूपले क्यों हुआ हे? हे प्रभो ! आप उसका गूढ़ पृत्तान्त दम लोर्गोखे 
बणंत कीजिये । 

मुनिरुवाच-पुरिकायां परि परा पिता मे बेद्पारमः 

विद्रुमो नाम धर्म्मज्ञ: ख्यातः परहिते रतः ॥ १४ ॥ 

( १४ ) सुनिने कहाः-पू्ेकालमें पुरीका नामक पुरीमें वेद वेदाङ्ग जाननेवाळे परम 
घांमिक कोई महर्षिजी घास करते थे। उनका नाम चिठुम था। वही इमारे पिता थे । 
|; सामा मम विभो ! लाता पतिधर्म्मपरायणा । 
» तयोवंयःपरिणती काले षण्डाकृतिस्त्वहम ॥ १५॥ ` 

- (१५) हमारी माताका नाम सोमा था। वदद तानिधर्म-परायणा थीं, हमारे पिता 
परा ह समथ होनेपर हमारा जम्म डुआ । परन्तु में छोब हुआ | 
कष संजातः शोकद्‌ः पिन्नोलॉकानां!निन्दिताक्ृतिः । 
९ मामालोक्य पिता क्लीबं दुःखशाक भयाकलः ॥ १६॥ 
` त्यक्त्वा गृहं शिववन गत्वा तुषटाव शहुरम । - 


संपज्ये EH 


संपूज्येश विधानेन घपदीपानलेपनै; ॥ १७ ॥ 


+ 
१ CC-0.Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


कर्किपुराज । ७७ 


( १६-१७) हमारा जन्म दोनेपर पिता माता असीम दुःख तथा शोकको प्राप्त 
हुप । मेरा आकार देखकर म्रबद्दी निन्दा करने लगे | पिता हमको षण्डाफार तथा 
कोय देख कर दुःख शोक और भयसे व्याकुळ दो गृद्द त्याग शिववनपें जा कर घूप 


चीप ओर चन्दन आदि कारा विधि पू्षेक मद्दादेबजीकी पूजा करके स्तुति करने लगे। 


विद्रुम उवाच-शिवं शान्तं सर्ले।कैकनाथं भूता- 
वासं बासुकीकण्ठभूषम्‌ । जटाज्टाबहुगङ्गातरङ्ग- ` 
बन्दे सान्द्रानन्द्सन्देहद्क्षस ॥ १८ ॥ 


( १८) बिहुम बोळे:-जो शान्त स्वरूप देँ । जो समस्त लोकके स्वामी दै । जो 
समस्त प्राणियोंके आश्रय हैं । बासुकी जिनके कण्ठमें भूषण रूपसे सुशोभित है । 


गंगा तरंग जिनक जटाजालर्म वद्ध हे। उन आनन्द अण्डारके देनेचाळे मद्दादेवजीको 


नमस्कार करता हु । 


इत्यादि बहुभिः स्तोत्रैः स्तुतः स शिवद्‌ः शिवः । 
लुषारूढः प्रसनात्मा पितरं प्राह मे वृणु ॥ १९ ॥ 


१९ ) मंगलदायक महादेवजी इस प्रकार विविध स्त्रोतोसे सन्तुष्ट होकर 
वृषभारूढ़ हो प्रसन्नता पूवेक इमार पितासे बर मांगनेको कदा । 


विद्रुमो मे पिता प्राह मत्पुंस्त्वं ताएतापितः । 
इसञ्छिबो ददौ पर्व पार्वत्या पृतिमादितः ॥ २०॥ 


(२० ) हमारे पिता विद्ुमजी बोले:-- हमारा पुत्र क्कीब हे इसलिये में अत्यन्त 
सन तापित हूं महादेबजीने हैलकर हमें पुरुष हानेका वर प्रदान किया । आर पाच- 
तीजीने भा इस वरदानका अनुमोदन किया । 


मम पस्त्व नर लः वा [पतायातः पनयुहस । 


परुषं मां समालोर्व्य सहर्षः प्रियया सह ॥ २१॥ ८ 


-( २१ ) पुनः हमार पिता रुषत्व रूप वरको प्रात. कर घर आये | आर 
पुरुषाकार देखकर मारे पिता झाता अत्यन्त आर्नान्द्त हुए। 


ततः पूवयसौ तौ ह. पितरी द्राद्‌शाब्द्के । | 
विवाहं मे कारयित्वा बन्ध॒भिमदमापतः ॥ ३२॥ ¦ 
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| र्ट द्वितीयांशः 
| (२२) पुनः जब मेरी अवस्था बारह वर्षकी हुईं तब हमारे [पिता माताने इमारां 
विवाह कर दिया और बन्धु वान्धवॉके सहित परम हर्षित हुए.।. ` 
_ यज्ञरातसुतां पत्नी मानिनीं रूपशालिनीम्‌ ! 
पाप्याहं परितृष्टात्मा गृहस्थः स्वरीवशो$मवमू ॥ २३ ॥ 
(२३) मानिनी रूप योवनशाळी, यज्ञरातकी पुतीको भाया पा सन्तुष्ट हृदय 
गृहस्था भमम Ei बास करन लगा आर कमचा स्जीको बश हो गया | 
तः कतिपये काले पितरी मे मृती नृपाः । 
पारलौकिंकका्य्याणि सुह्ृदिर््ाह्मणैदंतंः ॥ २४ ॥ 


(२४) तदनन्तर कुछ काळ व्यतीत दोनेपर हमारे माता पिता स्वगेवासी हुए । 
मैने खुहृद आर ब्राह्मणोंके साथ उनकी पारलोकक क्रिया की । 


तयो: क्रत्वा विधानेन: भोजयित्वा द्विजान्बहून्‌ । 
'फित्रोवियोगतसोऽहं चिष्णसेवापरोऽभवस ॥ २४ ॥ 
5 (२६ ) पुनः मैने पिता मांताकी ओद्ेदोदिक क्रिया: करके वहुतसे घ्राह्मणोंकों 


न ~ आश ० 
, भोजन कराया । अनन्तर पिता माताके.वियोगसे हृदयमें सन्ताप होनेस मने विष्णु- 
जीकी आराधना करना आरम्भ की | , 


तष्टो हरिम भगवाञ्जपपजा दिकर्मामि; । 


स्वप्ने मामाह मायेयं स्नेहमाहविनिसिता ॥ २६ ॥ 
( २६ ) मेरे जप पूजा आदि कम्मेसे भगवान हरि संतुष्ट हो कर मुझसे स्वसमें 
कहा कि इस संसारम स्नेह, ममता आदि समस्त हमारी ही माया हे । 


¬ अयं पितेयं मातेति ममताकुलचेतसाम्‌ 


र्‌ 


हस वचन चिष्शाः प्रतिवादा प्रमुद्यतम्‌ I 
मालक्ष्यान्तहित: स -विनिद्रोऽहं तताऽभवम ॥। २८॥ 
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कठिकप्रुराणं । ७२, 


( २८) मैं विष्णुजीका यह चचन खुनकर ज्योंही प्रतिवाद करनेको.उद्चत हुआ 


स्याही घद्द अन्तार्हित हो गयें और मेरी निद्रा मग दो गई । 


सविस्थमः समाथ्यौ5हँ त्यकत्वा ताँ पुरिकां पुरीम्‌ । 
परुषोत्तमाख्यं श्री बिष्णोरालवञ्जागसं न्हपा: ! ॥ २९ ॥ 
( २९ ) हे राजागण ! पुनः मैं बिस्मयापन्न दो पुरिकापुरी त्याग भय्या खदित 
पुख्चात्तम नामक अनारायणजाक स्थानम आया || 
तन्रैव दक्षिणे पोश्व निसायाश्रममुत्तसस्‌ । 
सभार्य्यः. सानगासात्यः करोमि हरिसेवनम्‌ ॥ ३० ॥ 


(३०) में उस पुरुषोत्तम स्थानके दक्षिण आगम उत्तम आश्रम निमोण कर 
सार्या और अचुचरोके सहित नारायणजोकी सवा करने लगा । 


सांयासं दर्शनाकाङ्क्षी हारंसव्यांन सार्थतः । पड 
गायन्ब्ृत्यज्ञ पवास चिन्तयच्छमनापहम्‌ ॥ ३९ ॥ हरि 


( ३१ ) में विष्णुजीके वासस्थानमे स्थित होकर उनकी माया देखनका इच्छासे 
नृत्य, गान ओर जप पूवक यमराजका भय नाश करनेवाले थीहरिजीका भ्यान 
करने लगा । ; 


एवं वृत्ते द्वादेशाब्दे द्वादश्या पारणादिने । 


स्नातकामः समद्गेऽहं बन्धुभिः सहितो गतः ॥ ३२ ॥ 5 


(३२) इसी प्रकार बारह वष व्यतीत दानपर एक समय द्वाद शीके पारण दिन 
झं चंघु जर्नोके साथ स्नान करनेकी अमिळाषास समुद्र तठ-पर गया 


_ तत्र मग्नं जलनिधौ लहरीलोलसंकुले। _ " ॥ 


न 
( ३३.) तदन्तर मैंने ज्योंही| समुद्रम गोता मारा स्याही भयंकर तरगमा? 2 


आकुलित होने पर पुनः सुझमें अठनेकी सामर्थ नहीं रदी । मच्छ आदि जत र 


जन्तुगण मुझको व्यस्थित क 


1 प्रतदन्ति.जलेचराः,॥ ३३॥ ˆ. 


ही ह ~ 
८3 ड्वितीयांशाः । 


निमज्जनो मज्जनेन ब्याकली क्ृतचेतसम । 
जलहिल्लोलमिलनदलिताड़मचेतनम ॥ 39 ॥ 

- (३४) में कमी उछळने लगा । कभी डूबने लगा । इस प्रकार मेरा अन्तःकरण 

ब्याकुळ दो कर में जलतरंगसे अचेतन हो गया और मरे समस्त अग सिथिरःहोगये। 

जलघेदेक्षिण कूले पतितं पवनेरितम्‌ । | 
मा तत्र पतितं हृष्टा ढु ठुशमा द्विजोत्तमः ॥ ३३ ॥ 
सन्ध्यामुपास्य सघृणः रवपुरं मां समानयत्‌ । ` 
स वंदुशमा धर्मात्मा प॒त्रदारधनान्वितः | 
कृत्वारुग्णन्त मां तत्र पत्रबत्पर्यर्यपालयत्त ॥ ३६ ॥ 


( ३५-३६ ) फिर मैं पवनके हिठलोलमे बहकर समुद्रके दक्षिण नर पर आलगा। 

ES बृद्धरामो नामक एक ब्राह्मण मुद पसा अवस्था सम्पन्न उस स्थानम पड़ा दख कर 

सन्ध्यापामन करनेके अनन्तर रृपापूजफ मुझे अपने घरपर छेगये। घमात्मा ओर स्भी- 
पुत्र वाले घनाख्य इद्धशर्मा मुझे आरोग्य करक पुत्रदत लालन पाठन करने लग । 


अहन्तु तत्र दीनात्मा दिग्देशाभिज्ञ एव न । 


दम्पतों तौ स्वपितरौ मत्वा तत्रावसं नृपाः ॥ ३७ ॥ ` 


(३७) हे राजागण ! में उस स्थानमें दिग्देश कुछभी न जान सका इस कारण 
चिसतमें अत्यन्त दुःखित हो ब्राह्मण दस्पनिकाही पिता माता समझ बद्दांपर दी वार्‌ 
करने लगा । 


स मां विज्ञाय बहुधा वेदधम्मष्वनष्ठितम । 


i दुहितरं विवाहे विनयान्वितः ॥ ३८ ॥ 


(३८ ) उस ब्राह्मणने सुके अनेक रीतीसे घदोक्त;घम्मस दीक्षित जान कर विनय 
हे त हो अपनी कन्याको साथ मेरा विवाह कर दिया । ; 

र 
17 लब्ध्वा चासीकराकारां रूपशीछेगणान्बितास । 


पछ ३९. ) ब्राह्मणकी कन्याका नाम चारुमती था ।रतपाये हुए सुचणे के समान रंग 
मेरूप. गुण, शीलसम्पन्न ओर सन्मानको योग्य स्त्री पाकर में अत्यन्त 
पत दुआ । 
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नास्त्रा चारुमतों तत्र मानिनी (त्रस्मितोऽभवस ॥ ३८॥. . 


लिन 


_ झाम्युदाथिक श्राद्ध करना होता है । उसी श्रा्धका नाम अभ्युदयिक है । 


कंल्कफिपुराण । हि 2, 
तयाहं परिनुष्टात्मा नानाभोगसुखान्वितः । 


जनायेत्व पज्कुपुत्रान्संमदेनावतोऽभवस्त ॥ ॥ ४० 
( ४० ) चारुमती मुझको सबदा सन्तुए करन लगी ओर में उस स्थानम आनेक 
कारके सुख सम्मोम करने लगा । समयानुसार मेरे पांच पुत्र उत्प हुए आर 
. निरन्तर मेरा आनन्द बढ्ता गया । 
जयश्च विजयश्चेब कमलो विभलस्तथा । . 
बुध इत्याद्यः पञ्ज विद्तास्तनया मम ॥ ४१ ॥ 
(४१ ) मेरे पांच पुत्रोंके नाम-- जय, विजय, कमळ, विमल और बुध हुए |; 
स्वजनेबन्धभिः पत्रै्धेनैनोनाविधैरहम । 
विदित: पूजितो लोके देवैरिन्द्रो यथा दिवि ॥ ४२ ॥ 
(४२) मे पुत्र आत्मीय चन्धु जनसे युक्त तथा अनेक प्रकारके घनका स्वामी. 
. दो देवराज इन्द्रकी भांति सबका पूज्य ओर संत्र विख्यात हुआ । 
बधस्य ज्येष्ठपत्रस्यं विवाहार्थं सस॒द्यतस । 
हृष्टा द्विजवरस्तुष्टो घमंसारी निजां सुताम ॥ ४३ ४ 
दित्सुः कर्माणि वेद्ज्ञश्चकारांभ्युदयान्यपि। ` 
वादीर्गीतैश्र नृत्यैश्च स्ञ्लीगणेःस्वणभषितैः ॥ ४४ ॥ 


( ४३-४४ ) मुझे अपने बड़े पुत्र बुधके विचाहकी इच्छा होनेपर घम्मसार नामक 

प्राह्मणने अपनी कन्याको दान करनेका आमिलाषा प्रकट. की और उसने कन्याके 

विवाहार्थं वेदविद्‌ ब्राह्मण द्वारा आभ्युद्ायिक कम्मे पुरा कियाः। स्वणभूषणसे 
विभूषित अनेकं लंलंनाएं चाजेगाजे से नाक, गान, करने लगी'। - 


अहज्ञ पुत्राभ्युद्ये प्रिढदेवषितर्पणम् । 


कत्तु 2-2 परमाद्रात्‌ ॥४९॥ क 


(४५ ) में पुत्रंकी अभ्युदय कामनासे पितृतपेण, देवतर्पण और अहुत पेश! 1 ; 
कंरनेके निमित्त परम आदरपूवक मुद्र तट पर गया । उ. 1h 


आभ्युदायक्र। अभ्पुरवकी इच्छसि अन्नप्राञ्चन, यज्ञोपवीत, विवाहारि शुभ. कम्मोंके मार्ग १ 00 
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हर द्वितायाशः । br 
बेलालोलायिततनुर्जलादुत्थाय सत्वर: । 
तीरे सखीन्स्नानसन्ध्या-परान्वीक्ष्याहमन्मनाः ॥ 9६ ॥ 


~ 


(४६) स्नान तर्पणके अनन्तर शीघ्रही जलसे निकलकर तटकी ओर गमन करते 
` देखा कि मेरे पचांधमके भाई बन्धु स्नान और सन्ध्या आन्हिक कर रहे हें । यह 

देखकर में बहुतद्दी उद्धिप्न इआ। 

सद्यः समभवं भपाः ! द्वादृश्यां पोरणाहतान्‌ । 

पुरुषोत्तमसंवासान्विष्णुसेवार्थमुद्यतान्‌ ॥ ४० ॥ 


(९७) हे उपतिगण ! पुरुषोत्तमवासी ब्राह्मणोंकों विष्णुंजीकी सेवा और 
. डादशीके पारणाथे उद्यत देखकर मेरे चित्तम अकथनीय विस्मय उत्पन्न हुआ | 


1203 


तेऽपि मामग्रतः कृत्वा तद्रूपबयसां निधिम्‌ । ` 
1वस्मयाविष्टमनसं हष्टा मासब्रुवज्जनाः ॥ ४८ ॥ 


ओ। (४८) मेरे रूप तथा मेरी अवस्थामे पूव्वसे कुछ भी पारेवत्तेन नहीं छुआ- था। . 
_ पुरुषोत्तमवासयान सन्सुखम मुझे इस प्रकार विस्मयापन्न देखकर जिज्ञासा किया । 


अनन्त ! विष्णभक्तोऽसि जले कि हष्टवानिह । 
स्थले वा व्यग्रमनसं लक्षयामः कथं तव ॥ ४९ ॥ 


(४९ ) हे अनन्त ! तुम परम वेष्णव हो। तुमने क्या जळ अथवा स्थळमें कुछ 
देखा हे ? किस कारण तुम्हारा चित्त व्यग्र दिखाई देता है ? 


पारणं कुरु तदब्रहि त्यक्तवा विस्मयमात्मनः । 
. तानब्रुवमहं नेव किज्जुहृष्ट श्रुतं जनाः ॥ ५० ॥ 

५, कामात्मा तत्कृपणधीमायासन्दर्शनाहतः । 

` तया हरेरमाययाहं महो व्याकठितेन्द्रिय: ॥ ५१ ॥ 
हला 


Le] 


' कि मुझे कुछ भी दिखाई सुनाइ न क हे परन्तु मे अत्यन्त काम 
मेरा अन्तःकरण अत्यन्त दुवळ है ।'घुझे हारिमाया देखनेकी अभिलाषा 
मैं उन्दी हारेभगवानकी मायाखददी चिसूद हो गया हूं । मेरी 


EN 


_ करके उनसे पूछा “किस र नका कल्याण होगा! ` > . 


फल्किपुराण । jo 


न शम्मे बेठ्यि कत्रापि स्नेहमोहवशं गतः । ` 


आत्मनो विस्मृतिरियं को वेद विदितां तु तास्‌ ॥ ५२।॥ _ 


, (५२) में स्नेह और मोइजाल में पड़ विचरा होगया परन्तु मुझे ्रिमाया जालमे 
पड़ा हुआ किसीने न जाना । 
इति भार्यांधनागार-पुत्रोट्टाहानुरक्तधीः । 


अनन्तोऽहं दीनमना न जाने स्वापसास्मतस ॥ ४३ 0७ 
(५३ ) इसी रीतिसे स्त्री, धनागार और पुत्रके विवाद्दादि विषयमं मेरा मन 
अत्यन्त अचुरक्त होनेपर में बहुतही शोकित ओर दुखित होने लगा । म॑ “अनन्त 
कोन हूं, क्या कहूं, में कुछ मीन समझ सका । सब विषय मुझ स्वप्नवत 
प्रतीत हुए । 
मां बीक्ष्य मानिनी भाय्या विवश मढुवांस्त्थतम्‌ । 
क्रन्दन्ती किमहे७कस्मादालपन्ती ममान्तिके ॥ ५४ ॥ 


०१० १०, 


(५४) इस्री-अवसरमें मेरी अभिमानी भाय्या मुझे विवश और सूढ़के समान 
स्थित देखकर “हाय ! अचानक क्या हुआ ? कद्दती ओर रोती हुई मेरे समीप आई। 


इह ता वीक्ष्य तांस्तत्र स्मृत्वा. कातरमानसम्‌ । 
हंसे5प्येके बेधयितुमागते मां सदुक्तिमिः ॥ ४४ ॥ 


चीरा बिदितिसव्घाथः पणः परमचम्मावत ॥ ५६ ॥ 
सय्याकारं तत्त्वसारं प्रशान्तं दान्त शुद्धं लाकशाक- 


क्षयिष्णम । झमाग्रे तं पूजयित्वा सद्‌ङ्गाः पप्रच्छुस्ते ` 


मच्दठभध्यानकामा: ॥ ४) ॥ 
( ५५-५६-६७.) इस स्थानमें मै अपनी पूवे स्त्रीको देख अपने उन स्त्री पुत्रांका 


का शोक दुःख दूर करने वाले एंक परमहंस श्रेष्ठ उक्ति द्वारा सुझको समझान 
लिये उसी स्थानमें आये । मेरे कुट्म्बीगणने मरे सन्सुर [स्थत परमहुसको पु 


इति भ्रीसानुवादे कहिकपुणऽ्चुभागबत भविष्य पद्माकहिक-साक्षात-सः 4 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ४॥ i 
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' स्मरण करके अत्यन्त कातर और दुःखित होने लगा । उसी समय घीर, स्वेहर-“ 
. परम पूर्ण धार्मिक, सूय्यंके समान तेजस्वी, सत्व गुणावलम्बी, शान्त, शुद्ध और स. >: 


डितीयांशः । 
द्वितीयांशः 
पञ्चम-अध्याय 
सूत उवाच । 


[विष्टे तदा हंसे भिक्षां कुत्वा यथोचिताम्‌ 


) परमहंस उनका अभिप्राय समझ गये और मुझे सन्मुख देख मेरी ओर 
बोळे: हे अनन्त ! चारुमती नामक अपनी भाय्या, बुध आदि पांचएुन्र, 
अटारियोंसे से सुशोभित अनेक प्रकारके धन रत्न परिपूणे परस्पर- सम्मिलित 
आदिको छोड़कर यहांपर कब आयेद्दी ? आज क्या तुझारे पुरके 


कब्किपुराण । - ८५ 


(५) हे शानिन्‌ ! मेने वहां तुमको सत्तर वर्षका बृद्ध देखा है, परन्तु ईस 


- समय यहां तुम चीस वषेके युवक क्यों दिखाई पड़ते हो? 


इयं भोय्यों सहाया ते न तत्रालाकिता क्वचित । 
अहं वा कव कुतस्तस्मात्कथं वा केन काशितः ॥ ६॥ 


( ६) में देखता हुँ, कि यह नारी तुम्हारी भाय्यों और सहाय दै परन्तु इसको 
मैंने बहां कभी नहीं देखा था । में भी कहांसे किस प्रकार किस स्थानपर आया 
और कौन मुझको यहां पर लाया ? 


स एव वा न वापित्वं नाहं वा सिक्ष्रेत्र स:। . 
आवयोारिह संयोगश्चेन्द्रजाल इवाभवत ॥ ७ ॥ 


(७) तुम क्या वही अनन्त हो अथवा अन्य कोइ हो? म भी क्या वही भिक्षुक _ 
हूं अथवा अन्य कोई इ? हमारा: तुम्हारा दोनोंका इस स्थानपर मिलना इन्द्रजालकी 
समान जान पड़ता दें । 


त्वं गृहस्थ: स्वघम्मंज्ञो भिक्षकोऽहं परात्मकः । 
आवयोरिह संवादे! बालकोन्मत्तयारिव ॥ ८ ॥ 
(८) तुम स्वधम्भंनिष्ठ गृहस्थ ददो, में परमार्थ चिन्तामें तत्पर मिक्षुक ब्राह्मण 


हुँ । यहांपर हम दोनोंका कथोपकथन वालक और उन्मत्तके समान असंगत जान 
पड़ता है । 


तस्मादीशस्य मायेयं त्रिजन्मोहकारिंणी । 
_ ज्ञानाग्राप्याट्वतलभ्या मन्येहमिति भा द्विज ! ॥ ९ ॥ 


(९) हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे जान पड़ता दे, कि यह जगदीइवर विष्णुजीकी माया हे। _- 
इससे ही त्रिलोकक प्राणी मोहित इए रहते हैं। साधारण शानसे इसका रहस्य - 


` खमझमें नहीं आसकता। अद्वेत ज्ञान होनपर यदद माया पूर्णतः समझमें आजाती दे 


य 


इति मिक्षः समाश्राव्य यद्ज्यत्प्राह विस्मितः । 2 
साकण्डेय ! महाभाग ! भविष्य कथयामि ते ॥ १० ७८ 


(१० ) भिक्षुक परमहंस सुझ da क, अतःकरणसे यद कहकर माकण्डेः ५%; 


योळे,-हे महाभाग ! माकण्डेय ! बमस भविष्यकी कथा कहता हूं । श्रवण करो }* ४ 


5 ९॥ 


प्रलथे या त्वया हष्टा पुरुषस्योदराम्भसि | 
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क्‌ नि की र द्वितीयांदा: 1 न 
____ सा माया माहजनिका पन्थानं गणिका यथा ॥ ११ ॥ 
( ११) खुना होगा, कि प्रलयके समय परम पुरुष उद्राश्चित जलम राजमाग 
* स्थित वेइयाकी भांति सबको मोहित करनेवाली माया रहा करती हे । 
तमोह्ययनन्तसन्तापा नादनेद्यतमक्षरी । 
ययेद्मखिलं लाकमावृत्या वस्थयास्थितम ॥ १२॥ 
(१२ ) यही माया त्रिळोकीमें व्याप्त होकर उसकी स्थिति करती दे। यही 


_ माया तमोगुण रूप होकर सबको मिथ्या संसारमें चलाती है और यही माया अनंत . 


० री. ७० 


संतापका कारण है। इसका नारा कोडे भी नही कर सका दे । 


= 


| 
. लये लीने त्रिजगति ग्रह्मतन्मात्रतां गतः 
। निरुपाधौ निरालोके सिसुक्षुरभवत्‌ परः ॥ १३॥ 
. श्रल्लण्यपि द्रिथाभूते पुरुष पूकृती स्वया । 
मासा संजनयामास महान्तं कालयोगतः ॥ १४ ॥ 
| (१३२१४) प्रलय काळम जब त्रिलोकी लय होजाती है, जब प्रकाश न होनेसे 


चारों ओर अंधकार होजाता दे, जबं दिग्देश, काळादिका कोई चिन्ह तक नही रहता . 


तब परब्रह्म सराटे करनेकी आमिलाषा करके: तन्मात्र रूपले आविभूंत होते हें । प्रथम 
eR 01 


ब्रह्म अपने माहात्म्यसे पुरुष और प्रकृति इन दो अंशोमें विभक्त इए फिर काळकी 
 सदायतासे पुरुष प्रकतिका संयोग होनेपर मद्दतत्व उत्पन्न हुआ | 


कालस्वभावकम्मात्मा सोऽहङ्कारस्तताऽभवत्‌ । 
त्रिवृद्रिष्णु-शिव-ब्रह्म-मय: संसारकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 


| १५) काळ और स्वभाव सहकृत-प्रकृतिसे उत्पन्न हुए | महतत्वसे अहकार 
र तत्वकी उत्पत्ति होती हे । अहंकार तत्व त्रिगुण भेदसे विभक्त होफर ब्रह्मा, विष्णु 
.. आर महेशको उत्पन्न करता है । फिर यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश सारे संसारको 
` प्पन्ञ करते हैं ० क 
द्‌ 
लि > तत्मात्रारण तत; पथ जज्ञिरे गुणवन्ति च । 


हाभ्ूतान्यपि ततः प्रक्रतो ल श्रयात ॥ १६ 0 
हरे पहल अंहङ्कार तस्वसे त्रियुणखैक्त पंचतन्मात्र उत्पन्न हुआ। 


ता 1 आविमांव होता है । प्रैकृतिमें पुरुषके अधिष्ठित दोने- 
ष्ट हा 
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फल्किपुराण । ८७ 


जाता देवासुरनरा ये चान्ये जीवजातयः | | 
ब्रह्लाण्डभाण्डसंभार-जन्मनाशक्रियात्सिकाः ॥ १७ ॥ 

( १७) तद्नन्तर देव, असुर, मनुष्य ओर इस ब्रह्माण्ड भाण्डोद्रमे उत्पन्न तथा 
नाशवान अन्य जो समस्त जीव जन्तु और पदार्थ विद्यमान है, उनकी उत्पत्ति 
द्दोती हे। 

मायया मायया जीव-पुरुषः परमात्मनः । 
संसारशरणव्यग्रो न वेदात्मगति क्वचित ॥ १६ ॥ 


(१८) परमात्माकी माया द्वारा सवे प्रकारसे ढरे रहनेके कारण यह समस्त 
जीव ससारलिप्त तथा सांसारिक कार्य्यांमे बधे रहते दे ओर अपने उद्धारका उपाय - . 
कुछ भी नहीं सोच पाते । ८ ८ 


अहो बलवती माया ब्रह्माद्या यद्वूशे स्थिताः । 
गावो यथा नसि प्रोता गुणबद्धा:ः खगा इव ॥ ९ ॥ ` 


( १९ ) फेखा आइचय्य हे ! माया केसी प्रबळ दे ! माया केसी अद्भुत सामथ्य- 
चान है ! ब्रह्मादि देवतागण भी इसी मायाके वशवर्ती होकर नाथे इष्ट बेळ तथा 
डोरसे बंधे पक्षाकी भांति निरन्तर परचाळत हुआ करते द। 


तां सायां गणमय्यां ये तितीषेन्ति मनीवराः 
खवन्ती बसनानक्रां त एवार्थविदो वि ॥ २० ॥ 


(२०) जो महर्षिगण इस प्रकारकी वासना रूप नक्र चक्र उत्पन्न करने वाली 
शुणमयी मायाके पार होनेकी इच्छा करते है उनकाही जन्म साथेक हे और वही 
यथाथेमें तत्त्वज्ञानी हैं । 


शौनक उवाच-मांकणडेयो वसिष्ठश्च वामदेवाद्योऽपरे। - 
श्रुत्वा गुरुवचो भूयः किमाहुः श्रबणाहताः ॥ २१ ॥ 4 
राजानो5नन्तवचनमिति श्रुत्वा सुधापमम । क 

किं बा प्राहरहा सत ! भविष्यामह नणय ॥ २२॥ >» 
(२१-२२) शौनकजीने कहा,--माकेण्डेय, घाशिष्ट, वामदेव तथा अन्र' 
ऋषियोंने यह आइचय्यजनक वाक्य सुनकर क्या कदा? अनन्तका उपाख्यान रु. 


चाळे राजाओं ने अनन्तके मुखर यद्द अस्चतमयी बाक्य रुनकर क्या बोले हेर! 


~ यह समस्त भविष्य वात्तो घणेन कीजिये । 
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जक के द्वितीयांशः 
डात तदूच आश्रुत्य सतः सत्कृत्य त पन. 


कथयामास कात्स्न्येन शोकमेगहत्रिचातकम ॥ २३ ॥ 


(२३) सृतजी यह छुन कर शोनकजीकी प्रसंशा पृब्वेक शोक मोहनाराक वदद 
` समस्त तत्वशानकी चात्तो पुनः विस्तारित वणेन करना आरम्म किया | 


सत उवाच-तत्रानन्ता भूपगणेः एष्टः प्राह कृतादरः । 


तपसा माहनिधनमिन्द्रियाणाञ्ज निग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 


( २४ ) सूतजी बोले,--तद्न्तर राजाओंने आद्र पूव्वेक अनन्तस जिज्ञासा किया । 
_ अनन्तने तप द्वारां मांया का परिहार ओर इन्द्रियनिग्रदळा वृत्तान्त कहा । 


 अनन्तउवाच। अतोऽहं बनमासाद्य तपः कृत्वाविधानतः। 


| ) __ नेन्द्रियाणां न मनसो निंगूहोऽभूत्कदाचंन ॥. २४ ॥ 

(२५) अनन्तने कद्दा, पुनः बनमें जाकर मने विधिविधान सहित तप करना 
/ आरस्म किया, परन्तु किसी प्रकारस भी इन्द्रिय ओर मनको वशीभूत न कर संका। 
वने ब्रह्म ध्यायतो मे भाग्योपत्रधनादिकम । : 
विषयञ्चान्तरा शश्‍वत्संस्मांरयंति मे मनः ॥ २६ ॥ 


(२३) मेंबनमें बेठकर जब ठीक परब्रह्मका ध्यान करूं, उसी समय निरन्तर 
' स्त्री, पुत्र, घन और अन्यान्य समस्त घाते मुझे स्मरण हुआ कर्‌ । 

तेषां स्मरणमात्रेण दुःखशोकंभंयादयः । 

_ अतुदान्त मस प्राणान्धारणा-च्याननाशकाः ॥ २७ ॥ 
(२७) मेरे अन्तःफरणमें स्त्री, पुत्र, ऐइवये आदिका स्मरण होतेही दुःख, शोफ 
आदि उपत््र होकर मेरा अंम्तरात्मा आतिव्यांकुल होने पर मेरे ध्यान घारणामें 


का 


इन्द्रियोंको नाश करनेका संकट किया। विचारा कि निःसन्देदं 
मनको पशम कर सकूगा। 
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~ 


ह र जीवस्यापि गृहस्थस्य देहो गेहं मनेषनग:ः । 


कढ्किपुराण । <९, 


अते मामिन्क्रियाणाज्जु निगूहव्यगुचेतसस्‌ । 
तदाधिष्ठालदेवाश्च हष्टा मामीयुरञ्जसा ॥ २९ ॥ 
(२९) में जब इस प्रकारके संकव्पपुथ्बेक इन्द्रियोंकों दमन करने लगा तब 
दान्द्रयाके आधिष्ठान्री देवतागण सेरी ओर देखने लगे । 
रूपिणो मामथोचुस्ते सोऽनन्त ! इति. ते दश । 
दिउ्वाताकंप्रचेते'ऽशि-बह्वन्द्रो पेन्द्र सित्रक्काः ॥ ३० ॥ 
(३०) दश इन्द्रियाके दश अधिष्ठाताओने अपने रूप सहित प्रकर हो सुझसे कहा, 
हे अनन्त | हम दिक्‌, बात, प्रचेता, दो अर्धिवनीकुमार, आग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र और 


मत्र हं। 
` इन्द्रियाणां वयं देवास्तब देहे लिष्ठिताः । 
नखाग्रकाण्डसंभिव््रान्तास्मान्कत्तंसिहाहसि ॥ ३१ ॥ 
(३१) दश इन्द्रयोके इम दशा अधिष्ठाता देवता हैं । हम तुम्हारे शरीरमें प्रति 
छित हैं। हमको नखाग्रसे छिन्न भिन्न तथा नष्ट करना तुम्हे उचित नहीं दै । 
न श्रेया हि तवबानन्त ! मनोनिग्रहकम्मणि। | 


छेदने भेद्नेऽस्साक भिन्त्रमम्मा मरिष्यसि ॥ ३२॥ 
( ३२) क्या इस प्रकारसे मनको चर्शाभूतकर तुम अपना कल्याण कर सको गे ? 
कदापि नहीं । इन्द्रियांको छिन्नभिन्न करनेसे तुम्हारे मर्ममें व्यथा होनेपर तुम खृत्युको 


प्राप्त होगे । 
_ अन्घानां बघिराणाज विकलेन्द्रियजीविनाम । 


बनेऽपि विषयव्यम्रं मानसं लक्षयामहे ॥ ३३ ॥ 


(३३) दम देखते हें, कि अन्धे, बधिर और चिकळ इान्द्रियबाळे जीव जब निजञन 


बनमें बास करते है, तब भी उनका सन विषय भोग लालसामे लोलुप होता हे । 


बद्धिभांय्या तदनुगा) वयसित्यवघारय ॥ ३४॥ 


(३४) जीव रूपी गृहस्थका यह शरीर गृह दे, ओर सनोनुगासी छाद्ध स 


ह, हम सब दारू रूप मायाक अनुगत सवक हद । 
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९० हि द्वितीयांशः । कट 
कम्मायत्तस्य जीवस्य मनो बन्धविसुक्तिछत । ` 

. संसारयति लुब्धस्य ब्रह्मणो यस्य मायया ॥ ३५ ॥ 

(३५ ) जीवगण अपने अपने कम्मेके आधीन हैं । मुक्ति और संसारवन्धनका 
कारण मन है । जगदीइवरकी मायाकें अनुसार मनही छोछुँपे जीवको संसारचक्रमें 
घुर्णित करता दे । 2 

तस्मान्सनोनिगुहा्थै विष्णुभक्ति समाचार ।. 
सुखमोक्षप्रदा नित्यं दाहिका सरद्वकम्मेणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

( ३६ ) अतएव तुम मनको चशीभूत करनके अथे विष्णुजीमें भक्ति स्थापन करा । 
विष्णु भाक्तिही निरन्तर समस्त कम्मेका नाश करके सुख और मोक्ष प्रदान करती हद | 

` देतादैतप्रदानन्द-सन्दोहा हरिभक्तिका । 
हरिभकत्या जीवकोष-विनाशान्ते महामते ! ॥ ३० ॥ 
( ३७) दरिभक्तिसे देत अद्वेतका ज्ञान हो जाता है | हरिभाक्ति आनन्द सन्दोह 
देनेवाली हे । हे मद्दामते ! हरिभाक्तेसेही ज्ञीवकोष दमन होगा | 
परं प्राप्स्यसि निर्वाणं कल्केरोलोकर्नात्वया । 
.५ इत्यहं बोघितस्तेन भक्त्या संपज्य केशवम्‌-॥ ३८ ॥ 
_ कल्कि दिहक्षरायातः कृष्णं कलिकुलान्तकम्‌ ॥ ३९२॥ 


| । । (३८-३९) इस समय कलिकजीके दशनसे तुम परम नित्रोणको प्रात कर 
छक न । परमहंसके इस उपदेशको अ्रवणकर भै भाक्त पूब्चेक केशवकी पूजा करके 
_फलिकुछके नाश करनवाले कल्किजीके दशेनाथ इस स्थानमे आया हू 


 हेष्टं रूपमरूपस्य स्एष्टस्तत्पदपल्नवः । 
__. अपद्स्य श्रुतं वाक्यमवाच्यस्य परात्भनः॥। ४० ॥ 


ty टो > 
९ ४० ) इस स्थानमै रूपहान इश्वरक रूपक दर्शन पाया। पदद्दीन इंदवरके 
रि रण पढ्लवका स्पश कर कृताथ हुआ । वाणी रहित जगत्पतिकी वांत श्रवण किया । 


' . जावकोष। जीवरूपी विद्या ६ यह 
कोष | जी चैतन्य अविद्यामें फसकर अ नेको प्रकृतिवत मानने लगा । जीवकी इस 


श्र पाका नाम कारण शरीर हुआ 

(तक ॥ 1 मन, बाट, चित्त व्य म्धको 

पि ! "हे कारण शारीर, अन्त: करण, पा र भहद्वारक एकत्व सम्बन्धको अन्तः करण 
नु योर जी >. टर पञ्चज्ञाल्न इन्द्रिय मि कर नि £ 

भें द्राररिको ही जीवको कदने ई । क्ष दान्ट्रय मिलकर लिङ्ग दारीर हुआ। 

(2 ३ 
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करिकिपुराण । ९९ 


इत्यनन्तः प्रमुदितः पवत्रानाथं निजेश्वरम्‌ । 
कलिकं कमलपत्राक्षं नमस्कृत्य ययो सानः ॥ ४१ ॥ 
(४९) यह कहकर हर्षितः हृदय अनन्त सुनि अपने इइचर कमळद्ल लोचन, 
पद्मानाथ कार्कजाका नमस्कार करक चळ गय । र 
राजाने! मुनिवाक्येन निर्बाण-पद्वीं गता: । 
कठिकिमभ्यच्च्ये पव्याञ्च नमस्कृत्य सुनित्रताः ॥ ४२ ॥ 
(४२ ) इस प्रकार स्तानिके बचन सुन नुपातिगण त्रदषियांकी भाते न्त नयमाद्‌ 
अनुष्ठान पूव्वक काटक पद्माका पूजाकर सुक्त मागम अग्रसर हुए । 
शक उवाच-अनन्तस्य कथामेतामज्ञानध्वान्त-नाशिनीम 
सायानियन्त्रों प्रपठञ्छण्वन्बन्धाद्विमुच्यते ॥ ४३ ॥ 
(४३) शुकने कहा:-“अनन्तकी इस कथाको पाठ करने तथा सुननस ससारका 
आया छुट जातां ह, अज्ञान रूप अधकार दूर हाता हं आर ससारवन्धनस सुक्त 
हो जाती दे । 
संसाराड्धि-विलासलालसमतिः श्रोविष्णसेवाद्रो 
भक्त्याझ्यानमिदं स्वभेद्‌-रहितं निय धम्मात्सना । 
ज्ञानोज्लास-निशात-खङ्गसुदितः सद्ूक्ति-दुगाश्नय 
खड्बग जयताद्‌शेषजगतामात्मारिथितं वेष्णव: ॥ ४४ ॥ 


( ४४) जो घमोत्मा वैष्णव विष्णुसवापरायण होनेपर भी ' विलास कामनास 


“ संसार सागरम आसक्त रहते दं, चे इस आख्यान दारा असद्‌ ज्ञानरूप उदलासत 


तीक्ष्ण खड्गको घारणकर भक्तिरूप दुगक आश्रयसे शरीर स्थित काम, ऋध, लाभ, 
मोह, मद, मात्सय्ये इन छः शचुओंको पराजित करं । द 

इति भ्रीसाजुवादे कटिकपुराणेऽनुभागवते भविष्ये द्वितीयांशे अनन्य माया 
निरसन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ३ 4 


न्य 


१६०३ 


- २२ द्वितीयांश: । 


ढ्रितीयांश; । 


` षृष्ठम-अध्याय | 


सूत उवाच । 


रते नुपगण कलिकः पदद्रया सह सिंहलात्‌ । 

शम्भलगाभ-गसने मति चक्र स्वसेनया ॥ १ ॥ 

र्‌ ) तद्नन्तर राजाओंके चले जानेपर कहिकजीने प्ा तथा सेना सद्दित सिंह- 

लळापस गमन करनका आभलाषा को । 

` ततः कल्केरभिम्रायं विदित्वा वासवस्त्वरन्‌ । 
विश्‍वकम्माणमाहूय वचनजझेद्मब्रवीत्‌ ॥ २॥ 

(२) देवराज इन्द्रजीने कल्किजीका आमिंप्राय जान तत्काळ विश्यफस्मोंफो 

आवाहृनकर कहा । 
इन्द्र उवाच-विश्वकमज्छम्भले त्वंग्रहोद्याना्ठ-घट्टितस। . 
्रासादहर्य-संबाधं रचय स्वर्णसञ्जुयैः ॥ ३ ॥ 

._ रत्नरफठिक-बैदूय्य -नानामणि-विनिर्मितः । 

| ` तत्रैव शितपनैप॒ण्यं तव यच्चास्ति तत्कुरु ॥ ४॥ 


(३०७) इन्द्र वोले,-"हे. विद्दवकम्मंच ! तुम शस्मल ग्रामको जाओ ! सुवण 

सदसे अट्टालिका, महल, अटा, अरारियाँ, ग्रह और उद्यानादि निर्माण करो और 

रत्न, स्फटिक, वेदू्यं आदि अनेक माणियोंसे अपनी शिल्प निपुणता दिखानेमं कुछ. भी 
मत करो । 


_ % श्रुत्वा हरेवंचो विश्वकर्मा शर्म निजं स्मरन्‌ । 
कितः शम्भले कमलेशर्य स्वस्त्यादि-प्रमुखानूणहान्‌ ॥ ५ ॥ 


विइवकम्मों देवराजके यह चचन खुन और अपना मङ्गल होमा जानकर 
विक राम्भळग्राममें स्वस्ति आदि अनेक प्रकारके युद्द निम्मोण किये । 


ससिंहसुपणो दिमुखांश्चक्रे स विश्वकृत्‌ । 
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` तथा अनेक प्रकारके वस्न और रत्न दान दे भक्ति स्नेह पूण नेत्रोसे जामाता और _-: 


फढ्किपुराण । 3 ` ९३ 


उपर्य्युपरि तापञ्चवातायनसनोहरान्‌ ॥ ६ ॥ 


(६) हेस, सिंह, गरुड्सुखकी आकृत्तिवाले अनेक प्रकारके ग्रह निम्मित हुए । 
समस्त गृद्द ढुतछे तितछे आदि एक दूसरेके ऊपर बनने लगे। ग्रीष्म निवारणके 


ˆ निमित्त अनेक खिड़ाकियां सुशोभित दोने.ळगीं । 


नानावनलतोद्यानसरावापीसुशोभित: । 
शास्भलश्वामवत्कत्केयेथेन्द्रस्यामरावती ॥ ७.॥ 


( ७ ) अनेक प्रकारके बन, लता, उद्यान, सरोवर, दीर्घिका आदिसे कट्किजीका. . 
सम्भल ग्राम इन्द्रकी अभरावरतीके समान अपूवे शोभायुक्त हो गया । श 


कलिकस्तु सिंहलाद्ट्रीपाद्बहिः सेनागणैढ्‌तः | 
त्यक्त्वा कारुमतीं कले पाथाधेरकशेत्स्थितिम ॥ ८ ॥ 
(<) इस ओर सिंहलडीपमे कद्किजी सेना सहित कारुमती नगरीसे बाहिगेत 
दो समुद्र' तटपर' स्थित हुये । 

छुहद्रथरतु कौमुद्या सहितः स्नेहकातरः । 

पव्यया सहितायास्मै पद्य्रानाथाय विष्णवे ॥ ९ ॥ 
ददौ गजानामयुतं लक्षं मुख्यञ्च वाजिनाम्‌ । 

रथानाज्ु द्रिसाहलं दासीनां दु शते सुदा ॥ १०॥ 
द्त्वा वासांसि रत्नानि भक्तिस्नेहाश्रुलोचनः । 
तयार्मखालेोकनेन नाशकर्कियदीरित॒स ॥ ११ ॥ 


(९-११-११ ) राजा वृहद्रथ कन्यास्नेहसे कातर हों कोसुदी नामक रानीके - 
साथ सन्तु. हृदय पद्मा आर पञ्चनाथको दृश हजार रथ, दो शत कासया 


बन्याक चढ्न कमरूका अवाक हो द्खता रहा । 


महाविष्णुद्ग्पती तो प्रस्थाप्य पनरागतौ । 
पूजिती कल्किप्रव्याभ्यां निजकारुसतीं पुरीम्‌ ॥ १२ ( 


( १२ ) वह कन्या ओर जाम्बत्रेको पूज्य उन्हे विदाकर कारुमती नामक अ' . 
नगरीमें लोट आया । डक मु ! 
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१ ९४: द्वितायांश 


कस्किस्त जलघेरम्भो विगाह्य एतनागण: । 
पार जिगमिष हष्टा जम्बुक स्तम्भितोऽभवत ॥ ९३ ॥ 
, (१३ ) पुनः कल्किजी सना साइत समुद्र जलम स्नानकर एक शागालको 
जळक ऊपरसे पार होते देखकर बेठ गये । 
जलस्तम्ममथालोक्य कालकः सबलवाहनः 
प्रययौ पयसां राशेरुपरि श्त्रोनिकेतनः ॥ १४ 0 
( १४) पुनः लक्ष्मीपति काटिकजी जलको स्तम्भित देख सना ओर वाहन सादत . 
समुद्र जलके ऊपर होकर चले । 
गत्वा पारं शुकं प्राह याहि मे शम्भलालयम्‌ ॥ ९३ ॥ 
` (१५) समुद्र पार दोनेपर शुकसे कंहा:-- हे शुक ! तुम शम्भल ग्रामको 
हमारे स्थान पर जाओ । ः 
विश्‍वकम्मेळृत यत्र देवराजाज्ञया बहु । 
सवत्र संबाधममलं मत्प्रियाथे सुशोभनम्‌ ॥ १६ ॥ 


( १६) हमारा प्रियकार्य सिद्धकरनेके अथ इन्द्रकी आश्ञाडुसार विशवकस्मोने ` 
_वहांपर बडुतसे सुशोभित निम्मळ गृह निम्माण किय ह। 


तत्रापि पित्रोज्ञातीनां स्वस्ति ब्रूयां यथोचितम्‌ । 


यद्त्राङ्ग ¦ विवा हाद सद्व वक्तु त्वमहास ॥ ९७ ॥ 


(१७) तुम वहां जाकर हमारे मातापिता ओर जातिवार्छासे हमारा कुशळ सम्बाद 
कहकर हमारे विवाहादिका समस्त उत्तान्त चिदित करना । 


_. सश्चाद्यामि दृतरत्वेतैस्त्वमादी याहि शम्भलम्‌ ॥ १८॥ 
२९ > (१८) में सनाके साथ पीछे आता हूं । तुम आगे शस्मळ आमम जाओ । 


कल्केव॑ंचनमाकण्ये कीरो धोरस्ततों ययौ । 


_ परमधार सर्वेशकीर फाल्किजीका ,वत्वन सुन आकाशमागेमे उडता 


नर ह रपाज़त शम्मल ग्रामम पहुंचा । | 
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फब्किपुराण । FR 
सयोजनविस्तीणं चातुरवेण्यजनाकुलम्‌ । 
सय्य रश्मिपतीकाश पासादशतशोभितम्‌ ॥ २०॥ 


(२०) शस्मळ ग्रामके सत्त योजन विस्तारमं ब्राह्मण, क्षत्री, चश्‍्य, सद 
चतुवर्ण वास करते हैं । सय्यरद्दिमकी भांति उज्वल द्‌दीप्यमान सैकड़ों अटारियं 
चारो ओर शाभाहछ्धि कर रही दे । 


सल्लेत्तु सुखदं रम्यं शम्भलं विहूलाऽविशत्‌ ॥ २१॥ 
गृहाठगहान्तर हृष्टा प्रासादाप चाम्बरम्‌ । 
वनाइूंबनान्तर तत्र वृक्षाद्व॒क्षान्तर त्रजन्‌ ॥ २२ ॥ 
( २१-२२ ) सव नऋहतुओंमें सुखदायक रमणीय शाम्मळ ग्रामको देखकर शुकने 


विहल हो प्रवेश किया । एक गृहस दूसरे ग़हम, महरूक अञ्रभागस आकारा माग 
द्वारा उद्यानम उद्यानस अन्य उद्यानस आर चक्षसे अन्य दक्षपर गमन करन लगा । 


शकः स विष्णयशसः सद्नं सुदितोज्व्रजत्‌ । 
तं गत्वा रुचिराढापैः कथयित्वा 1प्रयाः कथाः २३ ॥ 


(२३ ) इसी भांति हर्षितचित्त शुक विष्णुयशाके ग़हम पडुचा। अनन्तर विष्णु 
यशाफे समीप पहुंचकर अनेक प्रकारको प्रिय कथा सुमघुरवाणीमे कहा | ` 


कल्केरागमनं प्राह सिंहलात्पवत्रया सह ४ २४ ॥ 
(२४) सिंहलडोपसे पद्माके साथ काटिकजाके आगमनका इत्तान्त निवेद्न किया । 
ततस्त्वरन्बिष्णयशाः समानाय्य प्रजाजनान्‌ । 


'बिशाखयपभूपालं कथयामास हर्षित: ॥ २५ 0 


(२५) पुनः विष्णुयशाने शीघ्रतापूव्वेक पुलकित हृद्यसे विशाखयूपराज और 
अन्य प्रधान तथा मान्य राजाओंसे समस्त समाचार बणन किया । 


स राजा कारयामास प॒र-ग्रामाद्‌ मांण्डतम्‌ । 
स्वर्णकम्मैः सद्म्भोभिः परितिश्वन्द्नोक्षितेः ॥ २६॥ ॐ 


सुसञ्जित किया । 
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Po 0 द्वितीयांशः । 
कालागुरुसुगन्धाढ्यैर्दीपलाजाङ्कुराक्षतेः । 
कुसुमैः सुकुमारिश्च रम्भा-पग-फलान्वतं 
शुशुसे शम्भलग्रामो विबुधानां मनोहरः ॥ ९° ॥ 


३ ( २७) दोपमाला, मनोहर सुगन्धित पुष्पमाला, अगर आदि सुगन्ध द्रव्य. केद्का, 
_ पुंगीफल, नवपछ्व, अक्षत आर तास्बूल पत्रादिसे शस्भळग्राम सुशोमित दाकर दुव- 
ताओकी मनोहर छटा द्शाने लगा । 


तं कल्कि: प्राबिशट्वीम-सेनागण-विलक्षणः । ` + 
कासिनी-नयनानन्दंमन्दिराङ्गःक्ृ पानिधिः ॥ २८ ॥ 


( २८) परम सुन्दर, ललना लोचनक्ते आनन्द मन्द्र कठिकज्ञी भयानक सना 
सहित नगरमें प्रवेशा करने लगे । 


> पव्य्रया सहितः पित्रोः पद्योः पूणतोऽपतद्‌ । 
) सुमतिर्मदिता पुत्रं स्नुषां शक्रं शचीमिव । 
दहशे त्वमरावत्यां पूर्णकामा दितिः सती ॥ २९ ॥ | 
( २९ ) कटिकजीने पद्मा सहित माता पिताके चरणोमे प्रणाम किया। जिस प्रकार 70 
. .देंबळोकमें दितिजी इन्द्र आर शचाका देखकर पूणकाम ओर आनन्दित हुई थीं डसी 
__ प्रकार सतीसुमति, पुत्र कल्कि आर पुत्रवघू पञ्चाको देखकर परम आनन्दित ओर 
पूणे सनोथ हुई। | 
शम्भलग्रामनगरी पताका भ्वज-शालिनी। . क 
अबरोधसुजघना पासादविपुलस्तनी । 
- मयरचचका हंस-संघहारमनोहरा ॥ ३० ॥ 
` पटवासोद्योतघमवसना काकिलस्वना । 


प लत _ सहासगापरमुखी वामनेत्रा यथाङ्गना । 


कढ्किपुराण । २७ 


| 
| स रिमें पव्थया तत्र वर्षपूगानजाश्रयः । Rd 
शस्भले बिहूलाकारः कल्किः कल्कविनाशन: ॥ ३२ ॥ 


( ३२) अज सवोधय पापनाशक कहिकजीने अपने कत्तव्य काय्यको विष्स्त 
कर दास्मलनगरमे प्माके साथ आनन्द मङ्गलसे अनेक वषे व्यतीत किये । - 


कवेः पत्नी कामकला सुषुबे परमेष्ठिनो । 
शुहत्कीत्ति छहद्वाहू महाबलपराक्रमौ ॥ ३३-॥ 


(३३) कुछ फाळके अनन्तर कबिकी कामकला नामक भाय्योने बृहरकी स्ति और 
वृदद्धाहु नामक मदावली प्राफमी और परम घास्मिक दो पुत्र प्रसव किये । 


प्राज्ञस्य सब्त्रतिभाया तस्यां पुत्रो बभवतुः 
यज्ञविज्ञौ सद्वैलोकपूजितौ विजितेन्द्रियों ॥ ३४ ४ 
(३४) सन्नति नामक प्राशकी भाय्योने यश और विज्ञ नामक दो पुत्र प्रस 
किये । यदद दोनों जितिन्द्रिय और समस्त लोकमें पूजित हुप । 
समन्त्रकस्त मालिन्यां जनयामास शासनम्‌ । 
वेगवन्तञ्च साधनां द्रावेतावुपकारको ॥ ३५॥ 
(३६) मालिनी नामक सुमेत्रकी भाय्योके गभेसे शासन आर चगवान नामक 
दो पुत्र उत्पन्न हुए | यद्द दोनों साधुओंके उपकारक इप । 
„ ततः कर्किश्च पदत्रायां जयो विजय एव च । 
दौ पुत्री जनयामास लोकरूयाती महाबलौ ॥ ३६ ॥ | 


( ३६) कार्किजीसे पद्माके गर्भमें जय और विजय नामक दो पुत्रांकी उत्पत्ति 
हुए | यह दोनों लोक विख्यात, मद्दायली और प्राक्रमी हुए । न 


एतैः परिदृतोऽमात्यैः सर्घेसम्पत्समन्विती । 
वाजिमेधविधानाथेम॒द्यतं पितर प्रभुः ॥ ३० ॥ 
समीक्ष्य कर्किः प्रोवाच पितामहमिवेश्वरः । 
... दिशां पालान्विजित्याहं घनान्याहृत्य इत्युत ॥ ३८, 
कारयिष्यास्यश्त्रमेचं यामि दिग्विजयाय भोः ! ॥ ३: 
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| इति प्रणम्य तं पीत्या कत्िः परपुरञ्जयः । 
 सेनागणैः परिढृतः प्रययौ कीकटं परम ॥ ४०॥ 

` (३०) यह कहकर शाजुपुर जीतनेवाळे कटिकजीने प्रसन्न दो पिताको नमस्कार- 
` क्र सेना सहित कीकटपुरको प्रस्थान किया । ~ 

__ बुद्ठालयं सुविपुलं वेद्धम्मंबहिष्कृतम्‌ । 
पिठदेवार्चनाहीनं परलोकाबलोपकम्‌ ॥ 9१ ॥ 


( ४१ ) अतिचिस्तारित की कटपुर नगरी घोद्धोका प्रचानालय है। यहांके निवासी 
वेदिक घम्म रहित, पितदेवाचेनाहीन और परळोक विलोपक हैं । 


य दिग्विजयके निमित्त यात्रा करता हूं” 


देहात्मावादबहलं कलजातिविबज्जितम । 
धनैः ख्रीसिभक्ष्यभोज्यैः स्वपराभेद्द्‌ शिनम्‌ ॥ ४२:॥ 


४२ ) इस नगरीके अधिकांश जन देहात्मावादी एवं कुलधम्मे जातिघस्म रदित 


~ 


~ 


पने. 


म“ २ 


कद्किपुराण । 
गजरंथतरगैः समाचिता भः कनकविभषषंण- 
भूषितैवराह: ॥ शतशतरथिभिर्छ॒ताख्यशस्लने 


च्बजपटराजि-निवारितातपैबंभौ सा ॥ ४४ ॥ 


(४५ ) अनेक गज, रथ, तुरंग, सुवणभूषण विभूषित अष्ठवणके रथी आर 
अंस्त्र शारुत्रघारी :य्रोद्राओंसे पृथ्वी आच्छादित दोगई । सेनाकी पताकापट समूहसे ` 


धूप निवारण दान लगा ॥ 


वुद्धानग्रहे काकटपुरगमन नाम षष्ठाध्ण्याय ॥ ६॥ 


७ >> >> 3 >> 2 >> 


यु दाति धीसालुवादे कहिकपुराणेऽनुभागवते सविष्ये द्वितीयांशे 
| 


द्वितीयांशः । 


सप्तम-अध्याय 


सूत उवाच । | 


ततो विष्णुःसष्वजिष्णुःकर्किः कल्कविनाशनः । 
कालयामास तां सेनां करिणीमिव केसरी ॥ १॥ 


( १) अनन्तर हथिनीपर आक्रमण करनेवाले सिंददकी भांति पापहारी, सव्वं 
विजयी विष्णु कटिकजी उस वोद्धको सनापर धावेत हुए । 


सेनाङ्गनां तां रतिसङ्गरक्षतो रक्ता क्तवस्द्वा 
विद्व॒तोरुमध्याम्‌ । पलायतां चारुविकीणं- 
क्लेशां विकजतों प्राह स कल्किनायकः ॥ २॥ 


(२) समर रूधिरवसना, कटिनम्ना, चारुफेश विकीणो, पलायन्ती, प्रलाप करर 
मानो रतियुद्धमे घायल हुई सेना रूपिणो नायकास सेन्यनायक कहिकीजी बोले iE 


रे बौठ्ठा ! मा पलायध्वं निवत्तेष्वं रणाङ्गणे । ; 
युध्यध्वं पौरुषं साच दुशेयध्व॑ पुनमेम ॥ ३॥ .. 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGahgotri Gyaan Kosha Ne 


शौ 


र्‌ १०० द्वितीयाशाः । 

३) रे बोद्धगण ! तुम सव समराङ्गणसे न भागो। युद्ध करनेके निमिक्त रोडे 
और अपना बल पौरुष दिखानेमें किसी प्रकारकी डटि न करो । 

जिनो हीनबलः कोपात्कल्केराकण्ये तहुच: 

प्रतियोदर्ध रपारूढ: खङ्गचस्मंघरो ययौ ॥ ४ ॥ 

(४) कटिकज्ञीका यह वचन खुनकर घलहीन जिन क्राघित दो सम्म खड्ग ले 

युद्ध करनेक निमित्त उनके सन्मुख दोड़ा । 

नानाप्रहरणोपेतो नानायुधावेशारद्‌: । 

कतिकिना ययथे घीरो देवानां विस्मयावह: ॥ ४ । 


(५ ) रणनिपुण, नानायुध-विशारद जिन कद्किजीके साथ युद्ध करने लगा । 
उसका युद्धकुशलताको देखकर दवता गण भी विस्मित होगय । 
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शूलेन तुरगं विंहा कल्कि बाणेन मोहयन्‌ । 
क्रोडीकृत्य द्रुत भमेनाशकत्तोलना हतः ॥ ३॥ 


° (६) शूल द्वारा तुरंगको बेधित किया और वाणसे कल्किजीको मोहितकर 
झीघ्रतापूउंक उन्हे गोदीमें उठानेकी चेष्टा करने लगा परन्तु किसी प्रकार न उठासका। 


जिने; विश्वम्भर ज्ञात्वा क्रोघाकालतला चन: । 
चिच्छेदास्य तनुत्राणं कत्केः- शास्त्रज्ञ दासवत्‌ ॥ ७ ॥ 
3 (७) जिनने कल्किजीको विइवम्मर मूक्ति जान उन्हें चन्दीकी समान समझ 
 उनफा चम्म आर अस्त्र शस्त्र छन्न [सनन फर डाला । ह 
. बिशाखयपोऽपि तथा निहत्य गद्या जिनम्‌ । 
` मच्छिंत कत्किमादाय लीलया रथमारुहत्‌ ॥ ८ ॥ 


, (८) यह देख विशाखयूपराज गदासे जिनको घायलकर लीलास माच्छत हुप 
कजीको लेकर रथारूढ इप । 


त्पत्य रथात्तस्य नुपस्य जिनमाययौ ॥ € ॥ 


'चेतन्य होनेपर सक्तोंको उत्साद देनेके अर्थ विशाखयूएराजके ` 
आृधबीपर-कुर्द कीलमष्के खमने-चेळे gdhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कटिकपुराण । १०१ | 


'शलव्यथां विहायजौ महासत्वस्तुरङ्गमः । 

रिड्रुणेश्व मणेः पाद्विक्षे पहननैमेहः ॥ १० ॥ 
दण्डाचातैः सठाक्षेपैबौहुसेनागणान्तरे । 
निजघान रिपन्कोपाच्छतशोऽय सहस्वशः ॥ ११ ॥ 

( १०-११ ) महाबळी कटिकजीके अश्व शूलव्यथाकी उपेक्षाकर रणभूमम कूद, 
भ्रमण, पदाघात, दन्ताघात और केशसञ्चाळन आदि से चौदसना मध्यस्थित सहसा 
शञ्जआंका क्राघत हो नाश करन लग । 

निश्वासवातैरुडडीय केचिद्द्वी पान्तरेऽपतन्‌ । 
हरत्याशवरथसंबाधाः पतिता रणमूटु नि ॥ १२॥ 

( १२) भयंकर अश्वोके श्वासचायुसे उड़कर काई काइ बीर दूसर द्वीपम 
ज़ आर कोइ दाथा घाड़ रथादस टकराकर रणभ्रामम पातत हुए । 

गर्यो जघ्नः बश्शितं भ्यः कोटिशतायुतम्‌ । 


बिशालास्त सहलाणां पञ्चाविंशां रणे त्वरन्‌ ॥ १३ ॥ 


(१३) गगे और उसके अनुचरांन.थांड्डा समयम यौद्धोकी छः हजार सेनाका 
बिनाश किया, सैन्य सहद भग्येने पूक करोड़ दश सहस सनाका सहार [कया । 
विशालने अपनी सेना लेकर घोद्धोंकी पच्चीस हजार सनाका पराजित किया । 


_ अयते द्वे जघानाजौ पुत्राभ्यां सहित; काव: 


दशलक्षं तथा प्राज्ञः पञ्जुलक्षे सुमन्त्रकः ॥ १४ ॥ 
(१४) ऋविने दोनों पुत्रोंकी सदायतासे सग्राम करक शाज्ुओंकी बीस हजार 
सेनाका संदार कियां। इसी प्रकार प्राशन दस लाख आर सुमंत्रकने पांच लाख 
सेनाको हर'या। 
जिनं प्राह हसन्कलिकस्तिांष्ठाम्र ममदुमंते! । 
दैवं मां विहि सर्वत्र शुभाशुभफलप्रदम्‌ ॥ ९३ ॥ 


रश 
( १५) तद्नन्तर कटिकजी हसकर बोददव जिनसे बोले,- रे दुमते! भा; 
क्यों है ? सवेत्र शुभाशुभम फलदाता अदष्ट स्वरूप मुझको समझ मेरे सन्सुख ३८५ 


.- जठबाणजालभिन्त्राङ्गो निःसङ्गो यास्यास क्षयम्‌ । 


+ 
७ 


र हु सत क दवितीयांशः | 

॥ न यावत्पश्य तावत्वं बन्धूनां ललितं मुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
Fs १३ ) मेरे बांणोंसे घायळ शरीर होकर तुमं अभी परलोक गमन करोगे । उस्र 
Es समय कोई मी तुम्हारे संग नदी: जायगा | अतएव इस खीचम तुम भाई बन्घुओका 
. ललित मुख देखो । 

' ऊल्केरितीरितं श्रुत्वा जिनः ग्राह हसन्बली । 

| . दैवं.त्व्रहश्यं शास्त्रे ते बचोऽयमुररीकृततः । 

। ` प्रत्यक्षवादिनो 'बयं यये :॥ १७ ॥ 

2 प्नत्य बौद्दा वयं यूयं दृथाश्रमाः ॥ ९७॥ = 
` (१७) कहिकजीके यह बचन सुन बलवान जिन हँसकर बोळा, -*'अहष्ट कभी 


` झल्यक्ष नहीं होता । हम सब प्रत्यक्षके अतिरिक्त अन्य किसीको न मानने वाळे प्रत्यक्षः 
| बादी वो है” शास्त्रमें कहा है--“अदष्ट मारे द्वारा हत होगा ७” 


यदिवा दैवरूपस्त्वं तथाप्यग्रे स्थिता बयम्‌ । 
यदि मेत्तासि बाणौचैस्तदा बोहुँः किमत्र ते ॥ १८ ॥ 
* ( १८) यद्यपि तुम दैव स्वरूप हो तथापि इम सव सन्सुख स्थित दें । यदि तुम 
` दाण द्वारा हमको बेबत करोगे, तो क्या चोद गण तुम्हें क्षमा करगे? 

। सोपालम्भं त्वया ख्यातं त्वय्येवास्तु स्थिरो भव । 

4 इति क्रोधाट्वाणजालैः कल्कि घोरैः समाढणोत्‌ ॥ १९ ॥ 


क _ (१९) हमारे प्रति तुम्दारे कद्दे हुए तिरस्कृत बचन तुम्हीपर लौटेंगे। तुम स्थिर 
__ होओ | जिनने ऐसा कहकर तीक्ष्ण बाणोंसे कल्किज़ीकों आच्छादत कर लिया । 


` स तु बाणमयं वर्ष क्षयं निन्येज्केवद्धिमम्‌ ॥ २० ॥ ` 

* (२०) जिस प्रकार सूय्ये द्शेनसे हिमचषो नाशको प्राप्त होती हे, उसी प्रकार 

चहद चाणवपो कल्किजी से क्षयको प्राप्त होने लगी । SR 

` ग्राह्मं वायव्यमाग्नेयं पार्जन्यं चान्यदायुघम्‌ । ` 

कत्केदशनमात्रेण निष्फलान्यभवन्क्षणात्‌ ॥ २१ ॥ ` 
ब्रह्मास्त्र, घायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, मेघास्त्र एवं अन्यान्य समस्त अस्त्र 

को देखतेही क्षणमात्रमे निष्फल होगये । ह 


प्त दानमश््रोत्रिये यथा । a 


बी जस eh 
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कस्किषुराण । ८ 5 51501) 
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यथा विष्णौ सतां दु षादुक्तियन क्नुताप्यहा ॥ २२ ॥ 
( २२ ) जिस प्रकार ऊषरमें बीज बपन करनेसे अन्न उत्पन्न नहीं होता दे. जिस 
प्रकार अश्रोत्रियं पात्रको दान देनेसे फल नहीं. होता हे और जिस प्रकार साधुजनोंका 


क्र १ a 


अनिष्ट करके विष्णुभाक्ते पुण्य दायक नहीं होती दे उसी प्रकार उसके समस्त 
अस्त्र विफल होने लगे । 

कल्किस्तु तं छुषारूढमवप्लुत्य कचेऽग्रहीत्‌ । 

ततस्तौ पेततुभूमी तास्रचडाविव क्रुधा ॥ २३ ॥ 

(२३) तव्नन्तर कहिकजी उछलकर दृषभारूढ़ जिनका फेश अहण किये 
और दोनोंद्दी घरणीतलमें गिरकर कोधयुक्त अरुणशिखाकी भांति युद्ध करने लगे। . 
पतित्वा स कल्किकंचं जग्राह कत्करं करे ॥ २४ ॥ | 

( २४) पृथ्वी तलमें गिरनेपर जिनते अपने एक दाथसे कंडिकजीका केरा और 
दूसरे दाथसे उनका दाथ पकडू लिया । | 

ततः समुस्थितौ व्यग्रौ यथा चाण्रकेशवौ । 
चृतहस्ती चतकचौ च्रक्षाविव महाबली । 
युयुधाते महावीरौ जिनकतको निरायुधी ॥ २३ ॥ 

( २५ ) पुनः चाणूर और केशवकी भांति दोनोंने पृथ्वी तलसे उठनेपर परस्पर 
केश और हाथ पकड़ लिये । यह दोनों महाबीर आयुध हीन हो दो महाबळी रीक्षोकी 
भांति मल्लयुद्ध करने लगे। | 

ततः कल्की महायोगी पदाघातेन तत्कटिस्‌ । 
_ विभज्य पातयामास तालं मत्तगजो यथा ॥ २६ ॥ _ 


(२६) उन्मत्त हाथी जिस प्रकार ताल इक्षको तोड़ डालता दे, उसी प्रकार « 
कल्किजीने पदाघात द्वारा जिनकी कमरको तोड़कर उसे धराशायी कर दिया । Ee 


जिनं निपतिलं हृष्ट। बोहा हाहेति चुक्रुशुः । 
कर्कः सेनागणा विषा जहूषुनिहतास्यः ॥ २७ ॥ . 


eh 


अरणशिखा । मुखको ऋंदते हैं। 
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१० 3 2 द्वितीयांदा: । 


(२७) हे ब्राहमणो ! जिनको निपतित देख बौदूधगण हादाकार करने लगे आर 
राजुको मृत्यु देखकर कलिकजीकी सेना अति हार्षति हुई । 


जिने निपतिते भाता तस्या शुद्ठोदना. बली । 
पादचारी गदापाणिः कल्किं हन्तं द्रुत ययौ ॥ सद ॥ 
` (२८) जिनको रणभूमिमे पतित देखे उसका भ्राता मददावळी शुद्धोदन गदा 
अहणकर पेदळही कलिजीका संहार करनेके निमित्त शीघता पूव्वक दोडा । 
कविस्तु त बाणवर्षेः परिवार्यं समन्ततः । 
जगज्जे परवीरघ्नो गजमावृत्य सिंहवत्‌ ।। २९ ॥ 
( २९ ) गजारूढ श्जुसन्यस हारक काविने शुद्रोदनको बाणवषांसे आच्छादितकर | 
सिंहकी समान गजने लगा । 
गदाहस्तं तमालोक्य पत्ति सं घम्मेवित्कविः 
पदातिगा गदापाणिस्तस्थो शुट्टोद्नाग्रतः॥ ३० ॥ 
(३०) घम्मज्ञ कावे गदाधारी शुद्रोदनको पैद्ल देख स्वयं गदा ग्रहणकर 
पैदलदी युदोदनके सन्मुख खड़ा हुआ । 
स तु शुद्दोदनस्तेन युयुधे भीमविक्रमः । 
गज; प्रतिगजेनेव ठ्न्ताभ्यां सगदावुभौ ॥ ३१॥ 
युयुधाते महावीरो गदायहुविशारदौ । 
कृतप्रतिक्ृतो मत्तौ नदन्तौ भैरवान्रवान्‌ ॥ ३२ ॥ 


(३१-३२ ) जिस प्रकार हाथी शा्रुके दाथासे दन्तयुद्ध करता हे, उसी प्रकार 
2 ) गदायुद्ध विशारद महावीर कावे और भीमविक्रम शुद्धोदून परस्पर गदायुद्ध करने 
छगे। रणंमदमत्त दोनों वीर भयंकर शब्दकरके गदा द्वारा एक दूसरेकी चोट 
(निवारण करने ळगे। “ 


करादप्रास्याशु तया सवया वक्षस्यताडयत ॥ ३३ ॥ 


फविने अ पूव्यर्क अपने, फाउिन रादाघातसे द्युदोदनकी 
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कलिकपुराण । न १०५ 
` गढांघातेन निहतो बीरः शुद्ठोदनो झवि । 
पातत्वा सहसोत्थाय तं जघ्ने गद्या पन: ॥ ३४ ॥ 
(३४) गदाके लगतेही बीर शुद्धोदन पृथ्बी तळमें गिर पडा परन्तु सहसा उठ- 
कर पुनः कावपर गदा मारा । ह 
संताडितेन तेनापि शिरसा स्तम्भितः कवि: । 
न पपात स्थितस्तत्र स्थाणुबद्विहलेन्द्रिय: ॥ ३५ ॥ 
(३५) काबि गदाघातसे पृथ्वीम नहीं गिरा परन्तु दिकलोन्द्रिय आर. अचेत 
दा स्तम्भवत्‌ खडा रहा । 
शुठ्ठो दूनस्तमालोक्य महासारं रथाय॒तैः । 


आदत तरसा माया-देवीसानेतुमाययोा ॥ ३६ ॥ 
(३६) कविको महाबली, प्राक्रमी और हजारो रथीयुक्त देख शुद्धोद्नने.शीघ्रदी 


माया दचाका आवाहन करनक नामत्त प्रस्थान [कया । 
यस्या द्शेनमात्रेण देबासुरनराद्यः 
निःसाराः प्रतिमाकारां भवन्ति झुवनाश्रयाः ॥ ३७ ॥ 
बौठ्ठा शौद्ठोदनाद्यम्रे छुत्वा तामगूतः पुनः । 
योद्धं समागता स्लेच्छकोटिलक्षशतैदंताः ॥ ३८ ॥ 


( ३७-३८) जिस माया देचीके दशन मात्रसेही देच, असुर, मनुष्य आदि त्रिलो- 
कीक समस्त प्राणा तेजरादित प्रातिमाकी समान चष्टाहीन हो जात हे, शुद्रोदन आदि 
चौद्धगण उसी मायादेचीको सन्मुख लाकर म्लेक्ष सनापातियों साहित यूद्धके निमि 


उपास्थत हुए । 
[संहध्वजास्थितरथां फेरु-काक-गणाव तास । 


सवास्व्शस्व्जननों षड्वर्ग परिसेबितास ।। ३९ ॥ 


( ३९ ) मायादेवीने सिंहदध्वजसे सुशोभित रथपर आरोहित होकर अनेक अः >. 
शास्त्रों को उत्पन्न किया। उसको चारों ओरसे काक, झागालोने घेर लिया ओर कः 
अहोघ, लोभ, मोह, मद, मत्सरत आदि छबगं उसकी सेवा करने लगे । 


नानारूपां बलवती. त्रिगणव्यक्तिलक्षिताम । 
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१४ 


३०६ 2 द्िताबांशः | 


मायां निरीक्ष्य परतः करिकिसेना समापतत्‌ ॥ ४० ॥ 
(४०) अनेक रूप घारण करनेवाली बलवती त्रिगुणात्मिका मायादेवीको 
सम्मुख देखकर कल्किजीकी समस्त सेना समाप्त होगई । 


निःसारा प्रतिमाकाराः समस्ताः शस्त्रपाणयः ॥ ४९ ॥ 
(४१) शस्त्रधारी योघाइन्द निस्तेज ्रातिमाकी समान सार रहित दो गये । 

कर्किस्तानालाक्य निजान्साठज्ञातिसुहुज्जनान्‌ । 

मायया जायया जीर्णान्विभरासीत्तदगुतः ॥ ४२ ॥ 


(४२) तदनन्तर विभू कल्किजी अपने भ्राता, जाति आर खुद्द आदिको माया 
रूपी अपनी मायांसे आमिभूत और जजारित होते देख उसके समीप,पहुंचे । 


ann काला manatee mae 
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ग तामालोक्व वरारोहां श्रीरूपां हरिरीश्वरः । 

सा प्रियेव तमालोक्य प्रेविष्टा तस्यं बिगुहे ॥ ४३ ॥ 

/ (४३ ) अष्ठबदनो भीरूपा मायाकी ओर श्रीहरि मगवान्‌के देखतेही घद प्यारी 
हा भाय्योकी समान उनके शरीरमें प्रवेशंकर लीन होगेई। 

ग तामनालोक्य ते बौद्ठा मातरं कतिधो वराः । 

रुरुदुः संघशो दीना हीनस्वबलपौरषाः । ४४ ॥ 


(४७) अएना जननी मायाको न देख पानेपर प्रधान प्रधान वौद्ध बलपोरुष 
होन हो सकडों एकत्र होकर वारम्वार आरतनाद करने लगे । 


।वस्मयावष्टमनसः कव गंतेयेभंथाज्रुंबन्‌ । | 
कल्क: समालेकनेन समुत्थाप्य निजाञनान्‌ ॥ 9४ ॥ 
/ _ निशातमसिमादाय म्लेच्छान्इन्तं मनो दृधे । 

` सन्नद्धं तुरगारूढं हढहस्तधृतत्सरुम ॥ ४६ ॥ 


, ४५-४६ ) बह विस्मयापन्न हो कहने लगे,-“कहां चढी गई” । इस ओर कस्कि- . 
डि | 1 सनापर दाष्ट डाळ उसका उठाया ओर स्ळेच्छोंकी नाश फामनासं 
रु ३ _गभलिम्र णकर घोडेपर सवारहो खड्ग धारण किया । 


_' घनुनिषङ्गमनिशं बाणजालप्रकाशितम । 
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_ कहिकपुराण। १०७ 


शृतहस्तलनुत्राणगाधाङ्गलिवि राजितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
>> x ७ 
“४७) बाणपूणे तरकस, सुन्दर धनुष, बख्तर आर अगुलित्राणसे उनके 
. शरीरकी अपूर्व छटा विस्तारित हुदे। 
€ ° ० €~ 
सेघोपय्युप्नताराभं दुंशनस्व णेबिन्दुकम्‌ । 
किरीटकोटिविन्यस्त-मणिराजिविराजितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
॥ _, (४८) चख्तरके उपरिभागमें सुजरित खुवणेविन्दु नीलजलघर मालामें प्रका- 
है शमान ताराकी शोमा दशोने लगे । किरीटके अग्रमागमें लगी हुई अनेक प्रफारकी 
| सणियां खुशोमित हुई । 
. कामिनीनयनानन्द्सन्दहरससन्दिरम्‌ । 
बिपक्षपक्षविक्षेपक्षिप्वरुक्षठाक्षकम्‌ ॥ ३९ ॥ 2 
।- ( ४९) फामिनियोंके नयनानन्ददाता रखमन्दिर कटिकडी विपक्ष पक्षको 
) . विक्षिप्त करनेक़े निमित्त उनकी ओर रूक्ष कराक्षसे देखने रगे । 
| निजभक्तजनोल्लास-संबासचरणाम्बुजम । 
Lr निरीक्ष्य कल्कि ते बौद्धास्तत्रसुधेम्मेनिन्दकाः ॥ ४० ॥ 
| ` (५०) कटिकर्जा दै कमळ चरणका द्शनकर भक्त जनोंका मन प्रफुल्लित हुआ 
और अस्म निन्द्क वोदूघगण भयभीत हुए । 


जहृषुः सुरसंघाः खे यागाहुतिहुताशनाः ॥ ४१ ॥ 
(५१ ) “यशस्थलस्थित अस्निमे पुनः आहुति दी जायगी' यदद कहकर देवता- 
गण परम प्रसन्न छुए । 

सुब्रलमिलनह्षेः शत्रुनाशैतकर्ष: समस्वरविलासः 

साधुसत्कारकाशः । स्वजनदुरितहत्तो ज्ीवजातस्य , 

॒ ईः ` तारः ॥ ३२॥ क 

भत्तो रचयतु कुशलं वः क्रामपूरावतारः ॥ ४२॥ = o 
(६२) जो ,सुसजिज्ञत सेना.समूद एकतितकर समस्त शज्ञुओंका संद 

करनेके अभिलाषी है, जो लीला, पूर्वक युद्ध करनेवाले हैं, जो साघुओको सरष 

देने बाळे हैं, जो निज जनोंके युखःदृत्तो और समस्त जीवाक मत्तो हैं, ८ 
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- १०८ तृतीयांशः । 
साधुओंकी कामना पूणे करनेके निमित्त अवतार धारण करनेवाले कल्किजी 
तुम्हारा मंगल करे । $ 

इति आसाजुवादे कटिकपुराणेऽनुमागावते अविष्ये द्वितायाशं 


बोद्धयुद्धो नाम स्मोऽध्यायः ॥ ७॥ 


तृतीयांशः । 
प्रथम-अध्याय । 
सूत उवाच । 


ततः कस्किम्लॅच्छगणान्करवालेन कालितान्‌ । 
बाण; संताडितानन्याननयद्यमसादनम्‌ ॥ १ ॥ 
(१) सूतजी बोळे,-अनन्तर कलिकजी कुछेक स्लेक्षोको बाणों द्वारा देघकर और 
कुछेकका खड्गसे मारकर यमालयको भेजते भये । 
विशाखयपो$पि तथा कविप्राज्ञसुमन्त्रकाः 
- गाग्येभाग्येविशालाद्या म्लेच्छान्निन्ययंसक्षयम्‌ ॥२९॥. - 


) (२) इसी प्रकारसे विशाषयूप, कवि, प्राज्ञ, खुमंत्रक, गग्ये, भग्ये, ओर विशाळ 
- आदिने म्लेक्षांको यमाल्य मेजा | 
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कपोतरोमा काकाक्षः काकळुष्णाद्ये$परे । ` 


बोहाः शोट्टोदना याता य॒य॒धः कत्किसैनिकैः ॥ ३ ॥ 
(३) कपोतरोमा, काकाक्ष, काककृष्ण, और शुद्रोदन आदि कद्किजीकी सेनाफे 


न्द्जनक कोल रक सम ॥४॥ 
युद्धसे भ्रूमण्डलके समस्त प्राणी भयभीत होगये। भूतनाथ आन“ 


कल्फिपुराण । १०९ 


` . गजाश्वरथसंचानां पततां रुधिरखवे: । 
खवन्ती केशशैवाला बाजिगूहा सुगाहिको ॥ ३ ॥ 

(५) रणपंतित हाथी, थोड़े और रथियोंके रुघिरकी नदी बहने ळरी। इस 
नदीमें केश शिवारससूहकी शोमा दिखाने लगे ओर अश्‍व रूप आह चारम 
अग्न होगये । 

चनुस्तरङ्गा दुण्पारा गजरोधःप्रवाहिणी । 
शिरःकूम्मो रथत्तरिः पणिमीनासुगापगा ॥ ६॥ 

(६) घचुष तरंगकी समान दिखाई देने लगे । दाथियोंने इस फठिनतासे पार 
_ होने योग्य नदीफे सेतुकी समान शोमा घारण की इस रुधिर प्रवाहिनी नदी में 
कट हुए मस्तक कच्छप, रथ नाव, और के हुए दाथ मीनकी भांति सुशोमित हुँए। 

प्रवृत्ता तत्र बहुधा हर्षयन्तो मनस्विनास्‌ । 
हुन्दुमेयरवा फेरुशाकुनानन्दुदायिनी ॥ ० ॥ 

(७) इस्त रुधिर प्रवाहिनी 'नदीके तटपर दुन्दुमि भ्वनिकी सांति गीदड़ और 
बाज पक्षियोकी आनन्दध्वनि होने लगी । यद्द देख साधुगण प्रसन्न हुए । 

गजैर्गजा नरैरश्वाः खरैरुष्ट्रा रयै रथाः । 
निपेत॒बोणशि : इङ :॥८॥ 
निपेतुबोणभिन्नाड्राः छिल्नबाहुडूप्रिकन्धरा 

(८) गजारूढ गजारूड्योघासे, अदचारोही अदवारोद्दीयोधासे उष्दारूढ 


> ~ ७ 


~ 0 
डष्दारूढयोघासे और रथी रथीके साथ सझाम करक बाणविद्ध ओर दाथ, पाँच; 
[शिर डिन्म होकर गिरने छगे। 


भस्मना गुण्ठितसुखा रक्तवखा निवारिताः i 
निकी णेकेशाः परितो तान्ति सब्यासिनो यथा ॥ € ॥ 
( र ) कुछेक योद्धा भयके कारण गैरिक बस्त्र घारण कर सुखपर मसपह 


2 


~ © सन्य ~ Le Ds नद ग्स्त ट्या : 
: शमा, विकीणेकेश हो सन्यासी बनकर निवारण फरनेपर भी वहांसे जाने छगे। ६ 


व्यग्राः केऽपि पलायन्ते याचन्त्यन्य जलं पुन. । हु 
> १ ; 
' कल्किसेनाशुगक्षुणगा म्लेच्छा नो शम्मे लेभिरे ॥ १०६ 


~ >>> खे नी t र 
१०)-कोइ कोई ब्याकुलतासे भागने लगे, कोई कोई बारम्बार पानी मां] 
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। ११० वित्तीयांशः । कर 

। | ठगे । इस प्रकार फल्किजीकी सेनाके बाणोंसे बिद्ध स्लेक्ष सनामें कोई मी कुशलसे 

' नरहा। 

। तेषां खियो रथारूढ़ा गजारुढ़ा विहङ्गमाः । 

। समारुढ़ा हयारूढ़ा.खरोष्ठूद षवाहना: ॥ १९ ॥ 

। योदुचुं समाययुस्त्यकत्वा पत्यापत्यसुखाश्रयार । 

॥ रूपवत्यो युबत्योऽतिबलंबत्यः परित्रताः ॥ १२ ॥ 

|: ( ११-१२ ) उनकी रूपवती, शछ वान, पतित्रता युवती रमाणियां सन्‍्तानखुल और ` 
` सन्तान आअयकी कामना त्याग कोई रथारुढू, कोई. गजारुद, कोडे विदङ्गमारूदू 


| कोडे अशवारुद, कोई गदेभाकड़, कोई डष्दाकढ़, कोई इघमारुद युद्ध करने के निमित 


._ अपने पतिके युद्धाश्यमे आई । 

नानासरणभूषाढ्याः सन्नद्ठा विशदप्रभा: । 

खड्टशक्तिघनुब्नलोणवलयाक्तकराम्बुजा: ॥ १३ ॥ 

.(२१३) यह उज्वल -काम्तिधारी सित्रयां अनेक आभूषणाभूषित, युद्धसाजमे सुस” 

। ज्जित दो घ्ठुष बाण घारणकर आ थीं । इनके क्र कमळेंमे सुआ अपूवे शोभा 

। दिखाता था। र 

_____ स्वैरिण्योःप्यतिकामिन्यो पुश्वरयश्च पतित्रताः । 
ययुर्योद्धुं कल्किसैन्ये: पतीनां निधनातुराः ॥ १४॥ = 

) ओ. (१४) रमणीय आकारवाली इन स्त्रियोमे कोई कोई स्वैरिणी; कोई पतित्रता 

` और कोई वारविलालिनी थीं । यदद पति वियोगसे कातर दो कल्कि सेनाकै सांथ 

/ युडके निमित्त आगे बढी । 


_ मृद्स्मकाष्टचित्रा्णा ग्रभुतान्नायशासनात्‌ । 
` ` साक्षात्पतीनां निधनं कि युबत्याऽपि से हिरे ॥ १३ ॥ 
(२७) शास्त्रें कहा दै कि, मङुष्य, मिट्टी, राख और फाष्टादि चस्तुकी प्रभुता- 
भी प्राण देनेको प्रस्तुत होजाते दे । इसलिये युवतियोको 'सन्सुज दी प्राण समान 
केकी मत्यु सहठेना.असस्मध है । | 
' "ता: स्त्रिय: स्वपतीन्याणभिन्नान्ठ्याकुलितेन्द्रियान्‌ । 
गाद युधिरे कत्किसैन्यैभ्नेतायुघाः ॥ १६ 0. 
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कल्फिपुराण । १११ 
(१६) वदन्तर स्लक्ष स्रया अपने स्वामियोंको बाणविद्ध ओर विहृळ देख उन्हे , 
पीछे इटा अस्त्र ग्रहणकर कड्किजीकी सेनाले सग्राम करने लंगी । ( 
ता: ख्वीरुद्वीक्य ते सर्वे विस्मयस्मितमानसाः । ` 
कह्किसागत्य ते योधाः कथयामासुराद्रात्‌ ॥ १७ ॥ 
(१७) उन अयलाओंको युद्ध करती हुई देख कदिकजीकी सेनाने विस्मयाएन्न 
हो कटिकजीके समीप आकर यत्नपू०्व् समस्त इ'तान्त निवेदन किया । 
स्लीणामेव युयुत्सूनां कथाः श्रुत्वा महामतिः । 
कर्किः समुदितः प्रायात्स्वसैन्यैः सुगा रथैः ॥ १८ ॥ 
(१८) युद्धाभिलाषी स्त्रियांका इत्तान्त सुन मद्दावुद्धिमाद कल्किजी हषं पूरवेक 
श्थारूदू सेना ओर अचुचरोके साथ उस स्थानमें आये । 
ताः समालोक्य पव्य्रेशः सवेशस्त्रास्रधारिणी: । 
नानांवाहनसंरूढा छृतव्यूहा उवाच सः ॥ १९ ॥ 
( १९ ) अनेक शस्त्रास्त्र धारिणी, अनेक वाहन वाहिनी, व्यूद रचना पूव्येक 


~ NY >, 


__ स्थित उन स्लेछ रमणियांफो देखकर प्मेश कटिकजो खोले । 
कर्किरुवाच-रे स्चियः श्टणुतास्माक वचनं पथ्यमुत्तमम्‌। 
खिया युठ्ठु न किं पुंसां व्यवहारोऽत्र विद्यते ॥ २०॥ 
( २० ) कहिकजी बोळेः-हे अबलाओ ! मैं तुम्हारे हितके लिये उत्तम बाक्य कद्दता 
ह.-भवण करो । स्त्रीके साथ पुरुषको युद्ध करनेका व्यवहार नहीं है। 
मुखेषु चन्द्रविम्बेषु राजितालकर्पोक्तिषु । 
प्रहरिष्यन्तिके तत्र नयनानन्ददायिषु ॥ २१ ॥ 


( २१) अलकावलिसे सुशोभित, सवके मनको आनन्द देनेवाला तुम्हारे इस... 
|  व्वन्द्राननपर कौन पुरुष प्रहारकरंगा?  - ट्क 


ब्रिभान्ततारसमरं नवकीकनदप्रभम्‌ । हा 
दीचापाङ्गेक्षणं यत्र तत्र कः प्रहरिष्यति ॥ २२॥ ; 
( २२) जिस मुल्रुपी चन्द्रपर दीधे अपाङ्ग चाले प्रस्फुटित कमलके सः 


नेत्रोरमे तारा रूपी भ्रमर भ्रमण कर रहे दे उसपर कोन पुरुष प्रहार करेगा ? ' || 
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ररर तृतीयांशः । 
` वक्षोजशम्भू सत्तार-हारव्यालविभूषिती । 


कन्दर्पदर्पदलनौ तत्रकः प्रहरिष्यति ॥ २३ ॥ 

(२३) तुम्हारे हृदयम कुच रूप रास्शु विराजमान हो रह इ, सुन्दर हारन सपक 
समान उन कुचरूपी महादेवजीको विभूषित किया दै । जिसे देखनेखे मद्नका द फ 
सी चूर्ण हो जाता है, उसपर कोन पुरुष अस्त्र प्रहार करेगा ! 

लोललीलालकव्रात चकोराक्रान्तचान्द्रकम । 
मखचन्द्र चिहनहीनं कस्त हन्तुमिहाहात ॥ २४ ॥ 

(२४) तुम्हारे निष्कलंक सुखरूप चकोर चाँद्नीका पान करते है । पृथ्वीपर पेसा 
बोन पुरुष है, जो उस मुखपर प्रहार फरेगा ? 

रतनभार-भराक्रान्त-नत्तान्तक्षाण-मध्यमस्त । 


तनलेममलताबन्धं कः पुमान्प्रहारंष्यात ॥ २४ ॥ 


( २५) पीन पयाघराके बोझसे कुछेक झुका हुआ तुम्हारा आत पतला मध्यद्‌ श 
सूक्ष्म रोमावलिसे सुशोभित दे । ऐसे अगमे कोन पुरुष प्रहार करेगा १ 


नेत्रानन्देन नेत्रेण समावृतमनिन्दितम्‌ ।. 
जघनं सुघनं रम्यं बाणे: कः प्रहरिष्यति ॥ २६ ॥ 


उ (२६) तुम्हारे इन नयनानन्ददायक, वस्त्राच्छादित, परम रमणीय निदाष घन- 
 ज्ञघनपर कोन पुरुप वाण प्रहार करेगा । 
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इति कस्केवंचः श्रुत्वा ग्राहस्य प्राहुराहता: । 
: अस्माकं स्वं पतीन्‌ हंसि तेन नष्टा वयं त्रिभो ! 
हन्तु गतानामस्त्राणि कराप्येवागतान्युत ॥ २० ॥ 


५ । र (२७) क्दक्रज्ञीके यद बचन सुनकर म्लेक्ष स्त्रियां हसकर दाली, दे मद्दात्मन्‌ ! 

: = ८ ` पब आपने हमारे पतियोंका नाश कर डाला तब हमारा भी नाश दो चुका। यह 
हे अजुमे । बहिर स्या फल्किजीका नाश करनेके अर्थ उद्यत हुई । चह जिन-अस्त्रांको 
कहने लगी, परन्तु अस्त्र उनके दाथमें ही रद्द गये | 


खड़-शरक्ति-चनबॉण-शूल-तोमर-प्ष्टय: 
1: प्राह: पुरतो मूत्ता 1 कात्तस्वरावभूषणा: ॥ १८ ॥ 


करिकपुराण । ११३ 
(२८) खड्ग, शक्ति, धजुप बाण, शूळ, तोमर और यष्टि आदि खुबणे विभूषित 
झस्त्रोंके देवतागण सूत्तिमान प्रगट हो म्लेछोंकी स्त्ियोंसे कहने लगे । 
श्जाण्युचु:-यमासाद्य वयं नाय्यों हिंसयामः स्त्रतेजसा। ` 
तमात्मानं सद्चेमयं जानीत कृतनिश्चयाः ॥ २९ ॥ 
( २९ ) अस्व्वरेव योले,-हे स्त्रियो. ! हमने जिनसे तेज पाया दे ओर जिस तेज 


~ छक 


द्वारा दम प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, बही परमात्मा सर्वेभय इंदवर इन्हें जानकर 
इढ़ विश्वास करो | 
तमीशमात्मना नाय्यें: ! चरामो यदनुज्ञया । 
यत्कृता नामरूपादिभिदेन विदिता बयम ॥ ३० ॥ 
( ३० ) हें स्त्रीगण | दम इन्दी इंश्वरकी आज्ञानु खार विचरण किया करते हैं। 
इनसे दी दम नाम और रूपको प्राप्त होकर विख्यात हुए हैं । 
रूप-गन्थ-रस-स्प्शे-शब्दाद्या भूतपज्ञूका: । 
चरन्ति यद्घिष्ठानात्सोइयं कल्कि: परात्मकः ॥ ३१ ॥ 
(३१ ) रूप, रस, गन्घ, रुपशे और शब्दादि पेचयुणके आधार पंचभूत जिनसे 
जआधेष्ठित होकर अपना अपना काय्ये करते हैं, यह कल्किजी वद्दी परमात्मा हैं । 
काल-स्वभाव-सस्कार- नाम्ाद्या प्रक्रात: परा । 
सस्येक्षया सुजत्यण्डं महाहड्भा[रकादिकान्‌ ॥ ३२ ॥ 
( ३२ ) इनकी आज्ञानुसारही काल, स्वभाव, सस्कार और नाम आदिकी आदि 
भूत परमप्रकाते, मद्दत्तर्व अहंकारतत्त्वादि समस्त ब्रह्माण्डको उत्पन्न करती है । 
`. यन्मायया जगद्यात्रा सगस्थित्यन्तसंज्ञिता । 


य एवाद्यः स एवान्ते तस्यायः सोऽयमीश्वरः ॥ ३३ ॥ 


( ३३) खाष्ट, स्थिति, प्रलयरूप. जगतत्प्रपञच इनकी मायाके अतिरिक्त और: 
कुछ भी नदीं दै । यही सबके आदि और अन्त हैं । इनसे दी ससारकी न झु 
बातें दोती हैं और यही ईश्वर हैं । शह 


७. 


असी पतिम भाय्योहमस्य पत्राप्बान्धवाः 
स्वम्जो पमास्तु तन्निष्ठा बिविधाश्चैन्द्रजालवत्‌ ॥-३९ | 
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~ ~ ~ > 
(३४) यहद हमारा पति, में इनकी स्त्री, यह मेरा पुत्र, यह मेरा आत्मीय, ऑर यहद 
मेरा बन्धु है यह सव स्वप्नवत्‌ और इन्द्रजाळके समान विविध व्यवहार इनसे 


प्रकाशित दोरदे है । 
स्नेहमोनिबन्धानां यातायातहशां सतम्‌ । 
न कल्किसेविनां रागदू षविद्रे षकारिणाम्‌ । ३५ ॥ 

(३५ ) जो केवल स्नेह और मोहाधीन होकर आवागमन करते हैं, जो राग, 
देष, घिडेष आदिके कारण कटिकजीके सेवक नहीं है, वही इस संसारको सत्य 
समझते हैं । 

कुतः कालः कुतो मृत्युः कब यमः क्वास्तिदेबताः । 
स एव कल्किर्भगवान्मायया बहुलीकृत: ॥ ३६ ॥ 


(३६) काळ कदांसे हुआ ? सुन्यु कद्दांसे आती हे ? यम कोन है? देवतागण. 
कोन हैं ? यद सव भगवान्‌ कल्किजी ही अपनी माया द्वारा अनेक होगये हा 


न शस्दाणि वयं नार्य्यः संप्रहाय्यो न च क्वचित्‌ । 
i | शस्त्र प्रहलंभेदो5यमाविवेकः परात्मनः ॥ ३० ॥ 


(३७) ह नारीगण ! दम शस्त्र नहीं दें, हममें किसीपर प्रहार करनेकी शक्ति 

[a] LS ~ ~ जोक क्‌ > 

नही हे | यह परमात्माही शस्त्र हैं और वही शस्त्र प्रहार कर सकते हं । इसमें जो 
दो भेद हैं, बह केवल परमात्माको माया दे । 


कल्किदासस्यापि बयं हन्तु नाहोः कथोद्भुतम्‌ । 
हनिष्यामो दैत्यपतेः प्रहृलाद्स्य यथा हरिस्‌ ॥ ३८॥ ` 


देत्यपति > ~~ (a 
(३८) जव [पति प्रहलादके कथनाचुसार नारायणजीने नुसिंह सूर्सि घारण 
की थी, तब जिस प्रकार हम उनपर आघात नहीं कर सके थे, उसी प्रकार कटिक- 
AN ०० S a 


जाके सेवर्कोपर भी आधात करनेकी शक्ति इममें नहीं हे । 


_ इत्यस्राणां वचः श्रुत्वा खियो विस्मितमानसः । 
९ स्नेहमोहविनिर्मक्तास्तं कल्कि शरणं ययुः ॥ ३९ ॥ 

A ) अस्त्रांके. यह बचन सुनकर स्त्रियोका हृदय घिस्मयापन्न होगया और 
य. (स्नेह मोहाद परित्यागकर कल्किजीके शरणागैत हुई । 
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कढ्किपुराण । ११९ 


ताः समालोक्य पव्प्रेशः प्रणता ज्ञाननिष्ठया । 
मोवाच प्रहसन्‌ भक्ति-योगं कत्मणनाशनम्‌ ॥ ३7 ॥ = 
(४० ) म्लेच्छ रमणियोको ज्ञानीनष्ठामें प्रणत होते देख पद्मेश कटिक जने 
हसकर उनसे पापपुङज विनाशक भक्तियोग कहना आर्म किया । 
कम्मेयोगज्ञात्मनिष्ठं ज्ञानयोगं भिदाशयस्‌ । 
नैष्कम्य लक्षण तासां कथयामास साधवः ॥ ४९ ॥ 


७ ७) ७, 


(४१ ) पुनः उन्हॉने स्त्रियोंसे आत्मनिष्ठ-झञानयोग, मेदज्ञानका कारण फम्मयोग 
- और किस प्रकारसे भाग्याघीन नहीं होना पड़ता दे प्रभ्वाति समस्ताव्रपय कहा | 
ताः स्त्रियः कटिक गदित ज्ञानेन विजितेन्द्रियाः । - 
भक्त्या परमवापुस्ततयोगिनां दुलभ पदम्‌ ॥ ४२ ॥ 


~ 


( ४२) अनन्तर बह स्त्रियां कढ्किजीके उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो, इन्द्रिय विजय 
पूव्धक भक्ति द्वारा योगिदुदंलम मोक्षपद्को प्राप्त हुई । 

द्त्वा मोक्षं स्लेच्छबौटुप्रियाणां कृत्ता युद्ध 

सैरवं भीमकम्मा । हत्वा बोन्‌ म्लेच्छ 
... संघांश्न कल्किस्तेपां ज्यातिः स्थानमापूर्य रेजे ॥ ४३७ 


क £ ० लेच्छों 
( ४३ ) इस प्रकारसे भीमकम्मो कटिकजी भयंकर युद्ध करको चोड और स्लेच्छोंका 
he = < ~ 
नाशकर उनकी स्त्रियोंको सुक्तिपद दे स्तक, स्ळच्छ आर चोद्धोंको ज्योतिभय 
स्थानमे भेजकर सुशोभित हुए । 


येश्शृण्बन्ति वदन्ति बौढुनिधनं स्ठेच्छक्षयं साद्रा- 
 ल्ोकाः शोकहरं सदा शुभकरं भक्तिप्रदुं माधवे । 
तेषामेव पुनन जन्ममरणं स्वे सम्पत्कर | 
मायामोहविनाशनं पूतिदिनं संसारतापच्छिदम्‌ ॥ ४४ 


२] 
(४४) जो लोग बोद्धोके नाश तथा म्लेक्षोके क्षयकी यह कथा पठन आ 


करेंगे उनके समस्त शोक दूर होंगे, सदेव कल्याण होगा, माघवके प्रति <$ 
हे: न गे ~ 1202 1; 
उत्पन्न होगी और जन्म मरणसे मुक्त दोरे । इस कथाको अथण करनेसे सब सर 
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६८ 
| ११६ ु सृतीयांश: | | 
। प्राप्त होती दै, माया मोहद दूर होता दै और पुनः -खसारतापसे सन्तापित नहीं 
होना होता । 
इति भीसानुवादे कल्किपुराणे$्चुभागवते भविष्ये तृतीयांशो स्लेच्छ 
बिनाशनाम प्रथमोऽअभ्यायः ॥ १॥ 


£ “छः ४ 


तृतीयांशः । 
दितीय-अध्याय 
-ततो बौद्धान्‌ म्लेच्छगणान्विजित्य सह सैनिकैः । 


धनान्यादाय रत्नानि कोकटात्पुनरात्रजत ॥ १ ॥ 


(१) कल्किजी चौद्ध ओर म्लेक्षांको पराजितकर रत्न घन ले सेना सहितं 
कीकर नगरसे लोटे | 


कल्किः परमतेजस्वी धम्माणां परिरक्षकः 
चक्रतीर्थं समागत्य स्नानं विधिवदाचरत ॥ २॥ 
शु (२) तदनन्तर घम्म रक्षक परम तेजस्वी कटिकजीने चक्रतीथेमें आकर बिछि- 
) _ घत्‌ स्नान किया । 
श्रादभिलोकपालामैबहुभिः स्वजनैदृतः । 
समायातान्मुनीं स्तत्र दहशे दीनमानसान्‌ ॥ ३॥ 


( ३) कट्किजी छोकपालके समान भ्रातृगण और अनेक आत्मीय स्वजनॉके 
_ साथ वहांपर बास करने ळगे। एक समय कहिकजीने इृद्यसंतस कुछ सुनियोको ` 
“बहांपर आये हुप देखा । 


ल. 'ससुद्रियागतांस्तत्र परिपाहि जगतपते । 
इत्युक्तवन्तो बहुघा ये तानाह हरिः. परः ॥ ४ ॥ 


भयभीत सुनिगण कहिकजीके समीप जाकर बारम्बार कहने ळगे,- दै 
रक्षा करो ! अनन्तर नारायणज्ञीने क द्दा । ड 
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काडिकपुराण । | ११७ 


खालखित्ट्यादिकानहपकायाञ्चजीरजटाघरान्‌ । 


विनयावनतः कल्किस्तानाह कछृपणान्भयात्‌ ॥ ४ ॥ 
(५) और लघु शरीरवाले छिन्नवसनाभूषित जटाघारी कातरद्दोकर आये हुए 


यालस्किल्ल्यादिसे विनय पूव्वेक नम्नतासे बोले । 
कस्माठूयूयं सलायातां: केन वा भीषिता बत । 
तमहं निहनिष्यामि यदि बा स्यातपुरम्द्रः ॥ ६॥ 
(६) आप लोग कहांसे आते दें ? किससे भीत हुप हैं ? कहिये! यदि 
येवराज इन्द्र सी दोगा, तौ भी में उसका नाश करूंगा । 
इत्याश्रुत्य कल्किवाळ्यं तेनेल्लासितमानसाः । 
जगदुः पुण्डरीकाक्षं निकुम्भदुहितुः कथा ॥ ७ ॥ 
(७) कमऊद्ळ छोचन कढिकर्जीके यद बचन सुनकर ऋषि सुनियांके चित्त 
प्रफूछित हुए और उन्होंने राक्षस निकुस्म तनयाकी कथाको कद्दना आरस्म किया । 


सुनयऊचुः-श्ृणुविष्णुयशःपुत्र! कुगभकर्णात्मजात्मजा। 
कृथोद्रीति विख्याता गगनाङु समुत्थिता ॥ ८ ॥ 


~ 


(८) सुनिबालेः--हे विष्णु यशोदानन्द्न ! सुनिये, कुम्भकणेके पुत्र निकुस्मकी . 
यक कन्या दै | वद आकाश मज्डळसे अद्ध ऊंची हे। उसका नाम कुथोद्री दै। 

कालकञ्जस्य महिषी विक झूजननी च सा । 

हिमालये शिरः कृत्वा पादौ च निषथाचले । 

शेते स्तनं पायसन्ती विकञ्जं पूस्नुतस्तनो ॥ € ॥ 


(९) वह राक्षसी काळकञ्ज नामक राक्षसकी मायो है। उसके पुघका नाम 
विकऽज दै। चह अपना मस्तक हिमालय पवेतपर और चरण निषेघाचळपरः, 
स्थापित करके विकंजके निकट स्तन रखकर उसको स्तनपान करा रही है। -#7 


तस्या निश्वासवातेन न बयमागताः । 
वालखिल्या । पुलस्त्यकी कन्दाके गर्भमें क्रतुके झक्रसे इन ऋषियोंका जन्म हुआ । गिन 
` ३०००० हैं। इनके दारीर अणुष्टक पाएका भाते छोटे छार हैं। 
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११८ द्विताया । 


दैवेनैव समानीताः संपाप्ास्त्वत्पदार्पद्‌म्‌ । 
मनयो रक्षणीयास्ते रक्षःसु च विपत्सु च ॥ १° ॥ न 
ज्र च ७. 20 ३ च [aS हमक 
०) हम उसके श्वासपवनसे विवशा होकर यहांपर आये हूं। देवही हमको 
तर 2 है । इसीसे हम आपके चरणोमें प्राप्त हुए दे। दे देव ! राक्षससे एवं 
विपद्खे सुनियोंकी रक्षा कीजिये । 
इत्ति तेषां वच: श्रुत्वा कर्किः परपुरञ्जयः । 
सेनागणैः परिवृतो जगाम हिमवद्गिरिम्‌ ॥ ११ ॥ ७ 
(११ ) सुनियोंके यह बचन सुनकर शाञ्चपुरको जीतनेवाले कडटिकजी सना 
सहित हिमालय पर्वतपर गये । 


उपत्यका समासाद्य निशामेकां निनाय सः । 

Co ~ : सैन्यै ~ ~ \ \ 
पातजिंगमिषुः सैन्यैदहशे क्षीरनिस्नगास्‌ ॥ ९९७ = 
(१२) हिमालय पव्त्रतपर पहुंचकर वहां एक रात्रि व्यतीतकी । उन्हाने प्रातः- 


काल ज्योंही सेना सहित याजा .करनेके अभिलाषा की त्याही एक दूधकी नदी 
देखपडी । 
शंखेन्दुधवलाकारां फेनिलां बहती द्रुतम्‌ । 
चलन्तीं बीक्ष्यते सर्वे स्तम्भिता विस्मयान्विताः ॥ १३॥ 
(१३) यद नदी शङ्ख और चन्द्रमाका भांति उज्ज्वल, दीर्घाकार हुतिमान थी। इसके 


[a 


) चारो ओर फेन उठ रहे थे । नदीका दुग्ध आति वेगसे बह रहा था। फाटके . 


सेवक ऐसी दूधकी नदीको देखकर विस्मयापन्न दो चकित होगये ' 


सेनागणगजाशवादि्रिययाधै; समादृतः । . 
. कल्किस्तु भगवांस्तत्र ज्ञातार्थोऽपि मुनीश्वरान्‌ ॥ १४॥ 
पपूच्छ का नदी चेयं कथं दुग्यवहाभवत्‌ । 
` ते कत्केस्तु वचः श्रुत्वा मुनयः पाहुरा द्रात्‌ ॥ १३ ॥ 


४५ १४-१५ ) भगवान्‌ कल्किजी यद्यपि उसका कारण जानते थे, तथापि उन्हाने 

£ ५ अच्च, रथ, पैदल आदि समस्त योद्धाओंसे युक्त हो मदर्षियोंसे पूछा इस 

का नाम क्या है ? इसमें किस कारणसे दूघ बदैता दे? फट्किजीके यद्द बचन 
ऋषियोने आदर | 


च ° क 
नप्यांने आद फदा। . न न 
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कहिकपुराण । ११०. 


शृणु कल्के पयस्वत्या: पूमवं हिमवद्गरो । 
समायाता कथोद्य्याः स्तनपस्नवनादिह ॥ १६ ॥ 
(१६) हे कल्किजी ! इस दुग्बवती नदीको उत्पात्तिका दृत्तान्त कहता हू 1 


~ ~ 


अवण कीजये ! कुथोदरी नामक राक्षसाक स्तनका ठुग्ब इस हिमालय पच्तस् 
गरफर नदो रूपस प्रवाहत हरहा द । 


घटिकासप्नकैश्वान्या पयो यास्यति वेगितम्‌ । 


हीनसारा तठाकारा भविष्यति महामते ॥ १७ ॥ 


। १७) इसके उपरान्त-सात घड़ाके अनन्तर ओर एक दूबकी नदी प्रवाहित 
होगी । हे मदामते ! पुनः यद नदी सारहीन तटाकार हो जायगा । 


इति श्रुत्वा सुनीनान्तु वचनं सैनिकैः सह । 
अहो किमस्या राक्षस्याः स्तनादेका त्वियं नदी ॥ १८॥ 


( १८) यह वचन खुनकर सेना सहित कहिकजी बोले, केसा आइचये हे! 
इस राक्षसीके स्तनदुग्धसे इतनी वड़ी नदी उत्पन्न हुई द ! 


एकं स्तनं पाययति 1वकञ्ज पुत्रमांद्रात्‌ । 


न जानेऽस्थाः शरीरस्य प्रमाणं कति वा भवेत ॥ १९॥ 


( १९ ) एक स्तन विकऽजको आद्र पूव्दक पान करा रहा है । इसके रारारका 
परिमाण कितना हे सो वुद्धिके जानन यांग्य नहा दं । 


बल वास्या 1नशाचय्या इत्यचवस्सयाान्वता; 


कल्किः परात्मा सन्नह्य सेनाभिः सहसा ययौ ॥ २० ॥ 


( २० ) सबने चिस्मययुक्त होकर कदा, इस राक्षसीम वळ कितना दे ? अन- 
न्तर परमात्मा कटिकजी सना सादितं सुसज्जित होकर निशाचरीके समीप चले । 


~ 


मनिद्शितमागंण म सा निशाचरी । हँ 
पत्रे स्तनं पाययन्ती गिरिसूद््ि घनोपमा ॥ २१॥ $4 


(२१) सुनिगण डस राक्षसीके वासस्थानफा माग दिखाने रगे। उ 
जाकर देखा, कि मेघाकार राक्षसी पवंताशिखरपर बेठकर पुत्रको स्तन पिला र 
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| जं ९२९ . ख्वितीयांदा: | 
| श्वासवांतातिवातेन दूरक्षिप्तवनद्विपाः । | 
यस्याः कणेबिलावासं प्रसुप्ताः सिंहसकुलाः ॥ २२ ॥ 

(२२) बनेछे हाथी उसकी श्वासपवनसे टकराकर दूर गिर रदे ई। कर्ण 
विवरमें सिंहगण शयन कर रद्द हा 

पुत्रपौत्रपरिबृता गिरिगहूरविश्वमाः । 
केशमूलमुपालम्ब्य हरिणा शेरते चिरम्‌ ॥ २३ ॥ 

(२३) गिरिगुदाके भ्रमसे द्धगगण पुत्र पोत्रादि सहित उसके. रोमछिट्म्दै 
शायन कर रहे दे! ° 

यका इव धी व्यग्रा लुब्घजातहुया भृशम्‌ । 
तामालोक्य गिरेमूज्ञि मिस्तित्परमाडुताम ॥ २४ ॥ 
कल्किः कमलपत्राक्षः सद्वास्तानाह सैनिकान्‌ । 

भयो ट्रियान्बहिहीनान्त्यक्तोद्यमपरिच्छ दान्‌ ॥ २३ ॥ 

( २४-२५ ) वह व्याघसे सम्पूण निभय है एवं लीखकी समान लगे हुए हैं पेत 
शिखरपर दूसरे पवंतकी भांति डस राक्षसीको देखकर भयमीत और इतबादि दो 
अस्त्रादे त्याग करनेके लिये उद्यत सिपाहियोंसे कमलनयन फल्किजी बोळे । 

कस्किरुवाच-गिरिदुर्ग ब हिदुगे कृत्वा तिष्ठन्तु माम काः । 
गजाश्वरथयोधा ये समायान्तु मया सह ॥ २६ ॥ 

( २६ ) कल्किजी बोले, -इस पहाड़ी दुगेमे तुम सब अग्नि दुगे बनाकर बास 

करो एषं गजारूढ, अश्वारूढ और रथारूढ योदागण हमारे साथ आर्थ । 
अहं स्वत्पेन सैन्येन याम्यस्याः संमुखं शनैः । 
प्रहत्तू बाणसन्दो हैः खट्गशक्तिपरश्चदैः ॥ २७॥ 
, (२७) में थोड़ी सेना लेकर बाण समूद, खड्ग शक्ति और परशु प्रहार करनेके 
भक्त इनके सन्मुख क्रमशः गमन करता हुं । 
| इत्युक्त्वास्थाप्य पश्चात्तान्याणैस्तां समहनदुली । 
सा क्रुधोत्थाय सहसा ननदू' परंमादुतम ॥ ३८ ॥ 


कल्किपुराण । - १२१ 

(२८) करिकजी यह कहकर सेनाको पीछे रख वबाणोंसे राक्षसीपर आघात 
करने ळगे। राक्षसीने सहसा कोधयुक्त उठकर अति अद्भुत ध्वनि की ।. 

तेन नादेन. महता विन्नस्ताश्वाभवझ्ज ना; । 
निपेतः सैनिकाः सच्चे सूच्छिता धरणीलले ॥ २९ ॥ 

(२९) उस घोर शब्दसे सबद्दी भयभीत. होगये। सेनापतिगण सूच्छत 

होकर भूमिपर गिरने छगे। 
सा श्थांश्च गजांश्चापि विढ़तास्या भयानका । 
जघास प्रश्नासवातैः समानीय कुथोद्री ॥ ३० ॥ 

( ३० ) कुथोद्री भयानक सुख प्रसार अपने प्रश्‍वास' द्वारा रथ, हाथी, घोड़ा 
आदिको आक्येणकर भोजन करने ळगी । 

सेनागणास्तदुद्रं मविष्टाः कत्किना सह । 
यथक्षेसुखबातेन प्रबिशन्ति पिपीलिकाः ॥ ३१ ७ 

( ३९) जिस प्रकार रीक्षके सुखपवनसे चीटेयां उसके सुखमें प्रवेश कर जाती 

हैं, उस्री प्रकार सेना सहित कढ्किजीने उस राक्षसीके उद्रमें प्रवेश किया ! 
लहष्टा देवगन्धद्वो हाहाकारं प्रचक्रिरे । 
तत्रस्था सनयः शेपजपश्चान्ये महषयः ॥ ३२ ॥ 

( ३२) यह देखकर देवता और गन्धर्वंगण हाहाकार करने लगे। मुनियोने 
शाप दिया और महार्षियांने कटिकजीकी कुशल कामनासे मंत्रका जप करना आरस्भ 
फिया। 

~ ० क ७ ~ Aer 
_ निपेतुरन्ये दुःखात्ता ब्राह्मणा त्रहमवा दिनः । 
स्रुदुः शिष्ठयोधा ये .जहजुस्तल्लिशाचरा: ॥ ३३॥ 

( ३३ ) वेद्चिद्‌ घ्राहणगण दुःखित होकर उस स्थानम गिर रे प्रभु मक्त योड ड 

गण रुदून करने लगे । निशाचरगण आनन्दित हुए । 


प्र ७ 
) 
जगता कठून हा सस्मारात्मानभात्मना । 
कल्किः कमलपत्राक्षः सरारातानषद्नः ए ३० ॥ 
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र १२२ तृतायांशः । 
(.३४ ) देवताओंके शञ्जओका नाश करनेवाले करिकजीने इस प्रकार जगत को 
दुखी देखकर स्वयं ही अपनेको स्मरण किया । _ 
बाणाग्निं चेलचस्माभ्यां कम्मेनैयोनदासुभिः । 
॥ प्रज्वाल्यादरसध्येन करवालं समाददे ॥ ३३ ॥ 
( (३६) अनन्तर कस्किजीने उस अंधकारमय उदरमें बाण द्वारा अग्नि प्रकट को 
और वस्त्र, चम्मै एवं रथकाएादिसि{उस अग्निको प्रज्ज्वाठित करके खड्ग उठाया 
तेन खडगेन महता दाक्ष्य निनिंद्य बन्धनः 
| बलिमिभ्रोटभिवांहैदंतः शस्त्रास्त्र पाणिभिः ॥ ३६ ॥ 
| बहिर्बंभूब सर्वेशः कल्कि: कल्कविनाशन: । 
सहाक्षो यथा दृत्रकक्षिं दम्भोलिनेमिना ॥ ३» ॥ 
( ३६-३७ ) जिस प्रकारसे देवराज अपने बज़ द्वारा उचासुरकी कोष भेदकर 
बहिगत हुए थे, उसी प्रकार सबैदवर, पापहारी कढ्किजी उस बड़े खड्गसे 
झसीकी दाहिनी कोष भेदकर बळघान अस्त्र रास्त्रधारी वन्धु बान्धबोंके सहित 
बहिगेत हुए। . 
योनिरंध्रादगजरथास्तरगाश्चाभवनन्बाहिः । 
नासिकाकणविवरात्केऽपि तर्या वानरांताः ॥ ३= ॥ 

( ३८) कितने एक हाथी, घोड़े, रथ ओर पदादिक योद्धागण उस राक्षसांक 
योनिमागसे निकल पड़े और कितने एक उसके नासिका ओर कणे विवरसे घदि 
गेत इप । 

. ते निगतास्ततस्तस्याः सैनिका रुधिरोक्षिता: 
क तां विव्यधुनिक्षिपन्तीं तरसा चरणी करो ॥ ३९ ॥ 


FO ( ३९ ) अनन्तर रुघिरसे भींगे शरीरवाछे याद्धागण बाहर निष छ हर राक्ष- 
४ लाका हाथ पांच सचालन करते देखकर तत्क्षण बाण द्वारा उसको घीधने 


करना 


वया 


हु 


कळिकपुराण । १२३ 


(४०) उद्र, मस्तक आदि समस्त अङ्ग छिन्न भिन्न होनपर उसने घोर 
हू रु र, 


द्‌ द्वारा दक्षो दिशाएं परिपूण कर दी ओर आस्फालन द्वारा पदेतांको चूण विचूण 
करके प्राण त्याग किया | 
करञ्जोऽपि तथा वीक्ष्य मातरं कातरोऽभवत्‌ । 
स बिकञ्जः क्रुधा धावन्सेनामध्ये निरायुधः ॥ ४१ ॥ 
(४१) विकञ्जने अपनी माताकी यह दशा देख कातर और ऋधयुत हो बिना 
अस्त्रके ही सेनामें प्रवेश किया | 
गजमालाकुलो बक्षोबाजिराजिविभूषणः । 
महासपेकृतोष्णीषः केसरीसुट्रिताङ्गलिः ॥ ४२ ॥. 
र र्‌ 
(४२) उसके हृदयम गजमाला, समस्त अगाम अशवश्रणाक आभूषण, मस्तक- 


Laie he प 


पर मद्दासपेकी पगड़ी और डेंगालियोंमें सिंह समूह अगूडी रुपसे आवद्ध हें । 


समहू कस्किसेनां ला मातुव्येसनकर्षितः । 

स कर्किरलं ब्राह्ममस्थं रामठत्त जिधांसया ॥ ४३ ॥ 
चनुषा पञ्चवर्षीय राक्षस शस्त्रभाददे । 

तेनास्वेण शिरस्तस्य छित्ना भूमावपातयत्‌ ॥ ४४ ॥ 


( ४३-४४ ) बह माताके शोकसे कातर द्दोकर कढ्किञीकी सेनाको पीड़ित करने 
लगा । कटिकजीने उस पांचवर्षके वालकका नाश वरनेके अर्थ ब्रह्मास्त्र घारण 
३३, [a 
किया ओर उसका मस्तक छिन्नकर एथ्चीपर डाला । 


रुघिराक्त घातुचित्र गिरिभ्रृड्नमिवद्भुतम । 
सपुत्रां राक्षसीं हत्वा सुंनीनां बचनाद्विप्षः-॥ ४३ ॥ 
( ४५ ) सुनियाके वचनसे कटिकजीने गेरु आदिसे चित्रित पचेतशिखरक समान 
आति अद्भुत रुघिरस लिप्त पुत्र सहित राक्षसीका नाश किया । 
गङ्गातीरे हरिद्वारे निबासं समकह्पयत्‌ । 
देवोनां कुसुमासारेर्मुनिस्तोत्रैः सुपूजितः ॥ ४६ ॥ 


NN 


(४६ ) फल्किजीने देवतागणक्की पुष्पचषा ओर मुनिगणकी स्तुतिसे सुप 


ह्वोनपर वहांसे चलकर हरिद्वार स्थित गङ्गा तटपर अपनी सनाका डेरा डाला । । 
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कु २२७ तृतीर्याशः | 


निनाय तां निशां तत्र कल्किः परिजनादूतः । - 
गरातर्ददशे गङ्गायोस्तीरै सुनिगणान्बहून्‌ । र 
तस्याः स्नानव्याजविष्णोरात्मनो दशेनाकुलानू्‌॥ ४५ ॥ 


(४७ ) भगवान कलिकजीने परिजन सहित वह रात्रि डसी स्थानमें व्यतीत 
की। प्रातःकाल देखा कि सुनिगण गङ्गास्नानके मिष उनको देखनेके लिये व्याकुळ 


हो रहे हैं । 
| हरिद्वारे गङ्गातटनिकटपिण्डारकवने । 
। _ वसन्तं श्रीमन्तं निजगणवृतं तं मुनिगणाः । 
Lamb one द्ति जेन्ह ९ 
| स्तवैः स्तुत्वा स्तुत्वा विधिवदुद्तिजन्हुतनयां 
अपश्यन्तं कल्कि सनिजनगणा द्रष्टुमगमन्‌ ॥ ४८ ॥ 
(४८ ) कल्किजी दरिद्वास्में गङ्गाटतके निकट पिष्डारक वनमें परिजन सहित 
बास करते हैं । एक दिन कटिकजी जन्डु तनयाका'द्शन कर रहे थे। इसी समय 
सुनिगण उनेके द्सेनके निमित्त आकर विधि बोधित स्तुति वाक्य द्वारा उनका 
स्तच करने लगे । ; 
इति भ्रीसानुवादे कल्किपुराणे$चुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कुथोद्री 
बघान्तरं सुनिद्रानं नाम द्वितीयोऽध्यायः २ ॥ 


= 
= 


तृतीयांशः । 
तृतीय-अध्याय 

| | सूत-उवाच \ 

न सुस्वागतान्मुनीन्हष्दा कल्किः परसघम्मेवित्‌ । 


, _ पूजयित्वा च विधिवत्सुखासीनानुवाच तान्‌ ॥.९॥ 


र ड्‌ (१) परम चास्मिक कहठिकज़ीने सुनियोंको आनन्द पूरक आये इण सुखासीन 
§ र क. ३ 

स्‌ कर उनकी विधिवत अचेना करक कदा । 
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काहिकपुराण । १२५ 


कल्किरुवाच-के ययं सू्य्यंसङ्काशा सम भाग्यादुपस्थिता:। 
तीथोठनोत्सुका छोकन्नयाणामुणकारकाः ॥ २ ॥ 
(२) कटिकजी बोलेः--साक्षाव सूय्येवत तेजस्वी, तीर्थपय्यडनमें तत्पर 
> >> कट >> ~ 
श्रेलोकके हित साधनमें रत आप लोग कोन द १ आज हमारे सोभाग्यसे ही आप 
खोगोंका यहां आना हुआ है! 
बयं लोके पुण्यवन्तो भाग्यवन्तो यशस्विनः। . 
यतः कृपाकठाक्षेण युष्सासिरवलोकिताः ॥ ३॥ 


( ३) आज हम लोकमें पुण्यवान, भाग्यवान और, यशस्वी हुप क्‍योंकि आप 
लोगोंने आज हमको कृपा कराक्षसे अवलोकन किया दे। 


~ CA ८०० 
ततस्ते वामदेवऽत्रिवेसिष्ठ गालवो स्हगुः । 
पराशरो नारदोऽश्वत्थामा रामः कृपास्तः ॥ ४ ॥ 
दुवांसा देवलः कण्वो वेद्प्रमितिरङ्गिराः । 
एते चान्ये च बहवो मुनयः संशितव्रताः ॥ ५ ॥ 
कृत्वाम्रे मरुदेवापी चन्द्रस्‌य्येकुलोद्ववी । 
राजानौ तौ महावीर्यौ तपस्याभिरती चिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऊचुः प्रहृष्टमनसः कल्कि कल्कावनाशनस्‌ । 

~ ० ७ रगण न्‌ ७ ॥ 

महोद्घेस्तीरगतं विष्णु सुरगणः यथा ॥ 

(४-५-६-७ ) सद्नन्द्र बामदेव, अञ्जि, वसिष्ठ, गाळंघ, भरण, पराशर, नारद 
अश्वत्थामा, परशुराम, कृपाचाय्य, त्रित, दुर्वासा, देवल, कण्व, चेद्प्रमिति ओर 
अगिरा आदि समस्त सुनिगण तथा अन्यान्य महा ्रतघारी ऋषिगण/--चल्द्र 
सूय्ये वशोळ्धव, महावीग्येशाळी, तपनिरत महाराज मरू और देवापिको सन्सुख र 
देखकर जिस प्रकार हर्षित अन्तःकरण देवताओंने महासागर तटस्थित सिष 
जीसे कहा था उसी प्रकार पापहारी कल्कजीस बोळे । 


मनय ऊचुः-जयाशेषजगन््राथ ! उ 
fe) क है थि 
सृष्टिस्थितिलयाध्येक्ष ! परमात्मन्प्रसोद नः ॥ ८ ॥ 
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रे २३ छृतीयांरा | 


FN DNS 


. (<) मुनिगण बोलेः-दे ! जगन्नाथ ! हे समस्त विजयी ! हे त्रिलोकीके अन्तः 
करणकी इत्ति जानने वाले ! दे सृष्टि स्थिति ओर लयके अध्यक्ष! दे परमात्मन्‌ ! 


प्रसन्न होओ । 
कालकम्मेशुणाबास पूसारितनिजक्रिय ! । 
ब्रह्मादिनृतपादाज्ञ ! पव्त्रानाथ प्रसीद नः ॥ € ॥ 


(९ ) हे पद्मनाथ ! तुम काळ स्वरूप हो, जगतूके गुण कस्म तुममें ही विद्यमान 
हें। देवतागण मी तुझार चरण कमळकी वन्दना किया करते हें । तुम इस समय 
हमारे प्रति प्रसन्न होओ । 


| इति तेषां वचः श्रुत्वा कल्किः प्राह जगत्पतिः । 
कावेतौ भवतामग्रे महासत्त्वौ तपस्विनौ ॥ १०॥ 

( २० ) इस प्रकार सुनिगणके वचन सुनकर जगत्पति कढ्किजी वोले--"हे साने 

आण ! तुह्यारे सन्मुख यह महाबळी, पराक्रमी और तपनिरत युगल व्यक्ति कौन हैँ ?” 
कथमत्रागती स्तुत्वा गङ्गां सुदितमानसी । 
का वा स्तुतिस्तु जाहाव्या युबयोर्नामनी च के 4११ ॥ 


(११) यह किसालिये गंगाजीकी स्तुतिकर प्रसन्न चित्तसे यहां पर आये हैं ? 
तया किस कारणसे गंगाजीका जप करते हैं? इनके नाम क्या हैं ? 


तयोसेरु: म्रमुदितिः छृताझलिपुटः कृती । 
आदालुवाच विनयी निजबंशानुकीत्तैनम्‌ ॥ १२॥ 
( १२) तदन्तर उन दोनों कार्य्यंचतुर मरू मद्दाशर्योने संतुष्टचित्त हाघजोड़ 
| सन्मुख खडेहो विनययुक्त बाणीसे अपने बशकी कीर्त्ति वर्णन की । ग 
` मरुरूवाच-सर्व॑वेत्सि परात्मापि अन्तर्यामिह्ृदि स्थित । 
._ _ तवाज्ञया सर्वमेतत्कथयामि शुणु प्रभो ॥ १३ ॥ 

( (१३) मर्ने कहा,- आप सर्वव्यापी, परमात्मा और अन्तयोमी हैं - दे प्रभो ! 


च a >> ~ ~ 
को सब कुछ विदित दे। आपकी आश्चासे समस्त वर्णन करता हूं”--"झवण 


है 


_ये |” 


तव नाभेरभूद्ग्रह्मा मरीचिस्तत्सुतोऽभवत्‌ । 
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कन्किपुराण । १२७ 


ततो मनुस्तत्सुतोऽभदिक्ष्वाकः सत्यविक्रमः ॥ १४ ॥ 
( १४ ) आपकी नाभिस्थळसे ब्रह्माने जन्म ग्रहण किया था ! ब्रह्माके पुत्र मरीचि; 
मसाचस मजु आर सचुसे सत्यविक्रमकारी इक्टाकु उत्पन्न हुए थे। 
युवनाश्व इात ख्यातो मान्धाता तत्सतो5भवत । 
पुरुकुत्सस्तत्सुतो5भूदनरण्यो सहामतिः ॥ १४ ॥ 
( १५) इक्ष्वाकुका पुत्र युचनाशव, युवनाइचका पुत्र मान्घाता, मान्घाताका पुत्र उ 
पुरुकुत्स, पुरुकुत्ससं महा वाद्धमान अनरण्य जन्मे । र 
त्रसदस्युः पिता तस्माठु्य्यश्‍वरूयरूणस्तत: । 


निशङ्कस्तत्सुतो घीमान्हरिश्चन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ १६ ॥ 


( १६) अनरण्यका पुत्र त्रसदस्यु, उनसे हयेइच और हयंदवच्का पुत्र अरूण 
डुआ | अरुणका पुत्र बुद्धिमान त्रिशंकु, चिदाकुसे प्रतापवान्‌ महाराज हरिइचन्द्रने 
जन्म लिया था। 


हारतस्तत्सुतस्तस्मांदुरूकस्तत्सुती वृकः 
तत्सुतः सगरस्तस्माद्‌ससञ्जास्ततोऽशमान्‌ ॥ १७ ॥ 
(१७) महाराज हरिइचन्द्रका पुत्र हारित, इरितका पुत्र भरुक, भरुकका पत्न 
डक, इफफा पुत्र अखमञ्जा आर असमञ्जास अशुमान उत्पन्न छुप्‌ | 
ततो दिली पस्ततपुत्रो भगीरथ इति स्मृतः । 
येनानीता जाह्बीयं ख्याता भागीरथी झुबि । 
स्तुता नुता पूजितेयं तब पाद्मुसट्गबा ॥ १६ ॥ 


( १८ ) अंशुमानका पुत्र दिलीप, दिलीपके भगीरथ नामक विख्यात पुत्र थे। 
यहां गङ्गाको लाये थ।इसी कारण गड्ढा भगीरथके नामसे प्रसिद्ध हैं। आपके चरणसे 
उत्पन्न होनेके कारण सांसारिक जन इनकी स्तुति, प्रणाम और पूजा करते है । 


भगीरथात्सुतस्तस्माजञाभस्तस्मादभूदली । ` 
सिंन्घुद्दी पसुतस्तस्मादायुतायु स्ततोऽभवत ॥ १९ ॥ {4 
_ (१९) भगीरथका पुत्र नाभ, नाभका पुत्र बलवान सिन्धुद्धपि और सिन्धुदधी | 


अय॒तायुन जन्म ग्र 
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१२८ सतीयांरा ४ 1! 


ऋत॒पणंस्तत्सुतो5भूत्सुदासस्तत्सुतो5भवत्‌ । 
सौदासस्तत्सुतो धीमानश्मकस्तत्सुत्तो मत: ॥ २० ॥ 
(२०) अयुतायुका पुत्र ऋतुपणे, ऋतुपणका पुत्र खुदास, छदासका पुत 
सौदास और सोदासका पुत्र बुद्धिमान अदमक हुआ. । 
मलकात्स दशरधस्तस्मादेडावडस्तत: 1 
राजा विश्वसहस्तस्मात्खटाङ्गो दीघबाहुकः ॥ २१ ॥ 
(२१) अइमकका पुत्र मूलक, मूलकका पुत्र दशरथ आर दशरथसं एडचिडने 
जन्म लिया एडविडका पुत्र विदवसह, विश्वसहका पुन खदखांग, ओर खरूवांगकाः 
पुल दी घेबाहु था । 
ततो रघरजस्तस्मात्सतो दशरथःकृती । 
तस्माद्रासो हरिः साक्षादातिभतो जगत्पातः ॥ २२ ॥ 
( २२ ) दीघेबाइका पुल रघु, रघुसे अजञ, अजक पुत्र दशरथ, आर द्रारथज 
साक्षात्‌ जगन्नाथ हारिने भीरामरूपसे अवतार लिया था ।. 
रामावतारमाकंण्य कल्किः परमहर्षितः । 
मरु प्राह विस्तरेण श्रीरामचरितं वद्‌ ॥ २३ ॥ ` 
( २३) रामावतारकी कथा अवण करके कटिकजी परम हषेको प्रात हुए और 
विस्तार सहित शीरामचरित्रका घणन करनेके लिये मरूसे फहा । 


सीतापतेः कम्मे वक्त कः समर्थोऽस्ति भूतले । 
शेषः सहखत्रदनैरपि लालायितो भवेत ॥ २४ ॥ 
तथापि शेसषी मेऽस्ति वर्णयामि तवाज्ञया । 

रामस्य चरितं पण्यं पापतापपृमोचम ॥ २४ ॥ 


( २४-२५ ) मरूने कहाः-इस पृथ्वीम ऐसा कोन हे, जो सींतानाथ श्रीरामचन्द्र- 
न शके कर्मों का वणेन कर सके । सहस्न मुवाछे अनन्तजी भी उनका यशोगान 
थे नेमे असमय हैं तथापि आपका आज्ञासे अपंनी बुद्धिके अनुसार पाप ताप 
र ` राक पचित भीरामचरित्रका वणेन करता हूं। 


~ 


मत अजादिविब॒धार्थिताऽजनि चतुभिरंशैः कले 
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कह्किपुराण । १२९ 


रवेरजसुतादजे जगति यातुघानक्षयः 
शिशुः कुशिकजाध्वरक्षयकरक्षया या बला- 
द्वृढीललिश्कन्धरा जयति जानकीवल्लभः ॥ २६ ॥ 

(२६) पूव्वकारमें ब्रह्मादि देवताओंकी प्राथनासे सुय्यचदामें राम, लक्ष्मण, 
भरत, शत्रुघ्न. इन चार अंशोसे दशरथजाके यहां राक्षसोंका विनाश करनेवाले 
जानकीपति श्रीरामचन्द्रजीने अवतार लिया । उन्होंने शेशवारुथामें विधवामित्रफे 
यक्षमे विघ्न करनेवाले राक्षसोंकों वळपूब्धक नएकर श्रेष्ठताको प्रकाश किया । 

. सनेरनसहानजा. निखिलशस्त्रविद्यातिगो । 


ययावतिवनप्रभो जनकराजराजत्ससाम ॥ २७ ॥ 

(२७) जिनकी मद्दिमासे कामना पूणे जगतमे पुनजेन्म नहीं होता, जो मद्दाबलवान 
ओर प्रमासम्पन्न हे, ऐसे समस्त शस्त्र विद्या विशारद भ्रीरामचन्द्रज्ञी जनमोहन- 
रुप घारणकर लश्मण सहित सुनियोंके साथ राजा जनककी सभामे गमन करते हुए । 

वधाय जनमोहनद्य तिमतीब कामद्रुह 
प्रचण्डकरचाणडमा भवनभझ्जने जन्मनः ॥ 
तमःप्रतिमतेजसं दृशरथात्भजं सानजं 
मुनेरन यथा विधेः शशिवदादिदेव परम । 
निरीक्ष्य जनको भदा क्षितिसतापतिं संमतं 


निजोचितपणक्षमं मनसि भत्संथन्ञाययौ ॥ २८ ॥ 


( २८) ब्रह्माजीके पीछे सुशोमित चद्रमाकी भांति अनुपम तेजस्वी शीराम 
'चम्द्रजी लक्ष्मण सहित विश्वामित्र सुनिके पीछे विधिवत बैठे | आदि देव परमात्माको 
साक्षात देखकर जनकजीने विचारा कि,--यह जानकीके योग्य बर हें और अपने 
णको अनुचित जानकर अपनेको मनही मनमें घिक्कारते छुप थीरामचन्द्रके 


निकर गये । 
स भूपपरिपूजितो जनकजेक्षितैरच्तितः 
'करालकठिनं धनः करसोरुहे संहितम । 
विभज्य बलत्रहृढं जय रघदहेत्यच्चकैध्वेनि 
ज्रिजगतीगत' परिविधाय रामो बभौ ॥ २९ ॥ 
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” १३० तृतीयांशः । 

| ( २९) जनकजीके आद्र और जानकीजीके फटाक्षसे सत्कार पाकर औराम- 

चन्द्रजीने अत्यन्त कठिन घलुष को हाथम ळकर उसके दो खण्ड कर डाले । उससे 
आरामचन्द्रजीकी जय ! भ्रोरामचन्द्रजीकी जय ! इस ऊंची ४्वानिसे त्रिलोकी व्याप्त 
होगई । भ्रीरामचन्द्रज्ञी अति शोभाको प्रात हुए । 

तत्तो जनकभूपतिदशरयात्मजेभ्यो ददी 

चतख उषतीसुदा वरचतुश्णे उद्वाहने । 

स्व॒लंक्रतनिजात्मजा: पथि ततो बलं भागेव- 

श्वकार उरदीनिजं रघुपती महोग्रं त्यजन्‌ ॥ ३० ॥ : 

( ३० ) तदनन्तर राजा जनकजीने राम, लक्ष्मण, भरत, शहुघ्न दशरथजीफे इन 
चार पुज्रोको--सीता, उर्मिला, माण्डवी और झूतिकीत्ति अपनी य चार अळङता 
कन्याओंको आनन्द्से दान फर दिया । जव सब लोग विवाह. करके अवछ- 
पुरीको आरहे थे तव मागेमें खूगुनन्दन परशुरामजीन रामचन्द्रजापर अपना आमेत 
विक्रम प्रकट किया । 

सतः स्वपरमागतो दशरथस्त सीतापतिं 

नृपं सचिवसंय॒तो निजविचित्रसिंहासने । 
विधातुममलप्रभं परिजनैः क्रियाकारिभिः 
ससुद्यतमतिं तदा द्रुतमवारयत्केकयी ॥ ३१ ॥ 

( ३१ ) तदनन्तर राजा द्शरथजीने अयोध्यामें पहुंचनेपर मंत्रियोसे परामशकर 
सीतापति शीरामचन्द्रजीको अपने चिचित्र सिंहासनको देनेका सकद्प किया। 
अभिषेकी समस्त तैयारियां होने लगी । परिजनगण अभिषेककी सामग्री एकत्रित 

। करने लगें। इसी समय फेकईने आकर रामाभिषेकमं उद्योग करते हुए दशरथ" 
 जीकोशीघ रोका! ; 
ततो गुरुनिदेशतो जनकराजकन्यायुतः 

Cs छयाण घीर्यद्नग हर रि 

शसक इ मकरोत्सुघीयंदनुगः सुमित्रासुतः 
थे तमे वनं निजगण त्यजन्गुहण्हे वसत्नादरात्‌ 

शक प 
विस्‌ज्य नपलाज्छन रचघुपतिजेटांचीरभूत ॥ ३२ ॥ 

क । अ (३२) तदनन्तर पिताकी आक्ञानुसार लश्मण और सीता सहित श्रीरामचन्द्रजी 
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कब्किपुराण । १३१ 
बनको गये । आगे साथ जाते हुए पुरवास्ियोंको छोड़ गुद्दके ग्रह पहुंच राज- 
चिन्दोंको त्याग जटा घदकल घारण किया । 
प्रियानुजयुतस्ततो सुनिमतो बने पूजितः 
स पञ्चुवटिकाशमे मरतसातुरं संगतम । 

. . निवार्य मरणं पितुः समबघाग्ये दुःखातुर- 
स्सपोब्रनगतोऽवसठूचुपतिस्ततस्ताः समाः ॥ ३३ ॥ 

(३३) बनमें प्रिया अनुज सहित औरामचन्द्रजी सुनिवेषसे सुपूजित हो पंच- 
वटीमें बास करने लगे । अनन्तर भरतजी कातर हो उनके निकट आये । पिताजीके 
मरणकी बात्तो सुनकर भ्रीरामचन्द्रजी दुःखित इप । भरतजीको समझाया । आगे 
शेषवषे आपने तपोवनमें व्यतीत किये । 

दशाननसहोद्रां विषमबाणवेधातुरां- 

' सस्रीक्ष्य वररूपिणां प्रहतां सतीं खुन्द्रीम्‌ । 

- निजाशयसमीप्सतीं जनकजा पतिलेहमणा- 
त्कराठकरबालतः ससकरोद्विरूपाँ ततः ॥ ३४॥ 
(३४) अनन्तर कामवाणसे पीड़ित, श्रेष्ठ घेषवाली' खुन्द्री, दास्ययुक्त, बरा- 
सिढाषी रावणकी बहिन शपंणखाकों देखकर रामचन्द्रजीने _छक्ष्मणज्ञीको सकेत 
किया और लक्ष्मणजीने तीक्ष्ण असिसे उस राक्षपोको कुरूप किया । 
समभाष्य पथि दानवं खरशरैः शनैनोशयन्‌ _ 
चतु्ृशसहस्लकं समहनत्खरं सानुगम्‌ । 

_. दुशाननवशानुगं कनकचारुञजुन्छुग 
प्रियाम्रियकरा वने समवधीइलोठ्राक्षसमू ॥ ३४ ॥ 


... पञ्चवदी। इण्डकारण्यके अन्तरगत गोदावरी नदीको तटपर बन है । इसका वर्तमान ह 
मासिक तीयहै। . . 
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१३२ तृतीयांशः l 


तता दशमुखस्त्वरंस्तमभिवीक्ष्य रास रुषां 
त्रजन्तमनुलक्ष्मणं जनकजां जहाराश्नमे । 
| तते रघुपतिः प्रियां दलक्टोरसंस्थापितां 
र न वीक्ष्य तु विभूच्छिता बहु विलप्य सीतेति तास्‌ ॥३६॥ 
(३६ ) तद्नन्तर मार्गमे राम लक्मणको गमन करते हुए देख रावणने शीघूता- 
पूव्वक उनके आश्रमसे सीताजीको हरण किंया । पणेकुटीमे सीताजीको न देखकर 
“हा सीते ! दा सीते !” आदि शोकवाणीसे विळापकर भीरामचन्द्रजी मूर्छित हुए । 
: बने निजगणाश्रमे नगतले जले पल्बले | 
बिचित्य पतितं खग पथि ददर्श सौमित्रिणा । 
| जटायुवचनात्ततो दशमुखाहृतां जानकी 
विवच्य कृतवान्मृते पितरि वहिळुत्यं प्रभुः ॥ ३०॥ 

/ (३७) तद्नन्तर ऋषि आश्रम, पर्वत शुहा, जळ स्थळ समस्त स्थानोमे सीता- 
जीको दूढकर मागर्म मृतवत जटायुको पड़ा हुआ देखा। उससे रावण दारा 
सीताजीका हरणसम्वाद्‌ सुन पाया । जटायुकी मत्यु दोनेपर भीरामचन्द्रजीने पितृ 
तुल्य उसका सृत कम्मं किया । | ० 

प्रियाविरहकातरो5नुजपुरःसरा राघवो 

र [आफ ७ ~ 

धनुधरधुरन्धरो हारबल नवालापनसू 1 

ददशे क्षषभाचलाद्रविजवालिराजानुज- 
| प्राय पवननन्दनं परिणतं हितं प्रेषितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| डत मन्द ) ला वियोगसे घजुधेरोके घुरंधर लक्ष्मणजीके साथ भीरामचन्द- 
kr वीन परि चत वानर सेनाके साथ साक्षात किया और सूय्यपुघ बाळिके 
~ आता सुग्रीचके मंत्री हनुमानजीको देखा । के 5 
रुख ततस्तढुदित मतं पवनपुत्रसुग्रीबयो- 
नेम» स्टणाधिपतिभेदनं निजन्पासनस्थापितम । 

७५ 


जाक प 


a | ऋष्यमूक । मन्द्राज प्रान्तान्तगेत बिलारीसे ३० कोशव्ही द 
नव आरि पे क दूरीपर हाम्यि एवं आग्निगन्धिमें किष्कि 
5 उरि परित हैं। किच्किन्धाले २ कोच झहव्यमूक पेत है । इसी पर्वतकी सराईपर पम्पा सरोवर है। 
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फर्किपुराण । म १३३ 
वावच्य व्यवसायकोनिजसखाप्रियं वालिनम 


नहत्य हारभूपात निजसखं स रामोञकरात ॥ ३९ ॥ 


( ३९ ) अनन्तर सुश्रव आर हचुमानजीके प्राथना फरनेपर थीरामचन्द्रजीने 
सत्त ताळको भेद डाळा ओर बाणसे बाळिको मारकर सुग्नीवसे मित्रताकर उन्हे 
बानरांका राजा बनाया | 


अथोत्तरमि मां हरिजेनकजां समन्वेषयन्‌ 
जटायुसहजोादितैजलनिघि तरन्वायुजः । 

दशानन पुरं विशञ्जनकजां समानन्द्य 
ब्वशोकवनिकाश्नमे रघपति पन: प्राययौ ॥ ४० ॥ 

(४०) तदनन्तर' पवनकुमार इचुमानजी जानकीजीको ढूदते हुए सपातिके न 
कथनाजुसार समुद्र पारकर लङ्कापुरीम प्रवेश करके अशोकबनमें जानकीजीको 
समाषणसे आनन्द देकर फिर रघुनाथजीके निकट आये । 

तता हनुमता बलाद्मितरक्षसां नाशनं 

ज्बलञ्ञ्वलनसंकुलज्वलितद्ग्धलङ्का पुरम्‌ ।. 

विविच्य रघुनायको जलनिधिं रुषा शोषयन 
बबन्ध हरियथपैः परिबृता नगैरीश्वरः ॥ 

बभञ्ज पुरपत्तनं विविधसर्गदुगगक्षमस 

निशाचरपतेः क्रुधा रघुपतिः कृती सद्गतिः ॥ 9१ ॥ 


(४१ ) अनन्सर भ्रीरामचन्द्रजीने इनुमानजीके द्वारा बलपूव्चफ अनेक राक्षसोंका 
नाश आर छड्कादहन जानकर क्रोधित हो पव्चर्तासे समुद्र वांघकर वानर यूथके साथ 


छङ्कामें गमन किया और निशाचरपति रावणके पुर प्राचीर आदिका विध्वस 
कर डाका । द 


तता5इनजयुते युधि प्रबलचण्डकोदण्डभ्रत 

शरैः खरतरैः क्रधा गजरथाशवहंसांकले । 
करालकरवालत: प्रबलकालजिह्न ग्रते 

निहत्य वरराक्षसाब्नरपतिबेभौ सानुगः ॥ ४२ ॥ 
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र १३४९ तृतीयांशः । 

(४२) अनस्तर लक्ष्मणजी सहित औरामचन्द्रजी अति उग्र शरासन घारणकर 
हाथी, घोड़े और रथसे युक्त दो तीक्ष्ण बाण और कराल खड्गसे राक्षसोंका संदार 
करके कराल कालके जिव्हाअकी भांति सुशोभित इप | 
__` तताऽतिबळवानरैगिरिमहीरुहेद्यत्करैः 

करालतरताडनैजेनकजारुषा नाशितान्‌ । 
निजघ्नरमराटूनानतिबलान्द्शास्यानुगान्‌ 
नलाङ्गद्हरीश्वराऽशुगसुतक्षराजाद्यः ॥ ४३ ॥ 
रज (४३) अनन्तर घानरराज सुग्रीव, पवनकुमार हचुमानजी, नल, अङ्गद्‌ जाम्ब- 
चन्त आदि महाबली बानरोंने इक्ष और पवेतके मयेकर प्रहारसे मद्दावली, प्राक्रमी 
देवताओंके बैरी रावणके सेवक राक्षसोंका संद्दार किया 1 जो राक्षस जानकीजीके 
. क्रोघसे पहिलेद्दी नष्ट हो रहे थे। | 
) _ ततोऽतिबललक्षमणख्िदृशनाथशत्नु रणे 
/ , जघान घनघोषणानुगगणैरसुक्प्राशनेः । 
प्रहस्त व्रिकठादिकानपि निशाचरान्सङ्गतोन्‌ 
निकुम्भ मकरांक्षकान्तनिशितखङ्ग पातैः क्रुधा ॥ ४४ ॥ 
(४४) महाबळवान लइमणजीने मद्दाघोर शब्द्कारी, रूघिर पीनेवाळे अनु- 
चरोंसे घिरे इण इन्द्रजितका वघ किया । तदनन्तर क्रोधित दो निकुस्म, मकराक्ष 
| आर विकरांरि राक्षसोंको भी मारडाला । 
तते! दशमुखो रणे गजरथाश्वपत्तीश्वरै- 
E रलहूयगणकाठिभिः परिछते युयोधायु वैः 
__ कपीश्वरचमूपतेः पतिमनन्तदिव्यायुधं 
(८ सघूद्ृहमनिन्दितं सपादे सङ्गतो दुजेय: ॥ ४४ ॥ 


युके > ४५ ) तदनन्तर रावणने करोड़ों हाथी, रथारूढ अदवारूढ और पैदल सेनाके 
| * नेम अ संग्राम स्थलमें बानर सेनाके स्वामी सुग्रीवके प्रभु असीम दिव्यास्त्रके धारण 


ब । क पांगळे औरामचन्द्रजीके निकट आकर अस्त्रासे युद्ध करना आरम्भ किया। 


तव आः द्शाननमरि तता विधिवरस्मयांबद्धि तम्‌ 
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कदिकिपुराण । १३५ 
महाबलपराक्रमं गिरिमिवाचलं संयगे । 
जघान रघुनायको निशितसायक्कैरुढुतम 
निशाचरचमूपति प्रबलकुभ्भकणं ततः ॥ ४६ ॥ 

(४६) अनन्तर रघुबीर थीरामचन्द्रजीने ब्रह्माके बरसे इद्धिप्रात महाबली, 
आफ्रमा सश्रामभरूमम पव्वतका सात अचल शाजु राक्षस खंनापात रावण आर 
कुस्भकणको तीक्ष्ण घाणांसे वध डाला । 

तयाः खरतरेः शरैगंगमच्छमाच्छादितं 
बभौ चनघटासमं मुखरमत्तडिदृहिमिः । 
घनुगृंणमहाशनिध्वनिभिराठतं भूतलं 
भयडूरनिरन्तरं रघुपतेश्च रक्षःपतेः ॥ ४० ॥ 


(४७)तद्नन्तर राम ओर रावणके परस्पर तीक्ष्ण बाणोके चलनेसे बादछोकी घटाके 
समान आकाश मण्डल ढक गया । बाणोंफे परस्पर टकरानेसे शब्द सहित आगकी 
चिनगारियें निकलने लर्गा। उससे विघुतच्छटाकी शोमा दीखने लगी। बिजढीकी 
कडकडाहटकी भांति घज्जुष टडुनरके रवनेसे पृथ्वी व्याप्त दोगई। डससे संग्राम मामि. 
अति भयंकर प्रतीत होने लगी । 


तते! घरणिजारुषा विविधरामबांणोजसा 
. पपात भुवि राणस्त्रिदशनाथबिद्रावण: । 
ततोऽतिकुतुकी हरिज्वेलनरक्षितां जानका 
समप्ये रघुपुङ्गवे निजपुरीं ययौ हर्षितः ॥ ४८ ॥ 
(४८) तदनन्तर इन्द्रको भी भयदायक्र रावण सीताजीके कोप ओर रामचन्द्र 
जीके अस्त्राग्निसे भस्म दोकर पृथ्चीपर गिरगया । रावणके मारे जानेपर कापे अष्ठं 


हनुमानजीने जानफीजीको शुद्धकरके रामचन्द्रजीको समपेण किया। आगे हर्षित- . 
चित्त अपने स्थानको गये । > 


पुरन्द्रकथादरः सपदि तत्र रक्षःपतिस्‌ । 
बिभीषणसभीषण ससकरोत्तता राघव: ॥ ४४ ॥ 


(४९ ) अनन्तर देवराज० इन्द्रके फथनाजुसार शीरामचन्द्रजीने विमा 
 राज्यपर अभिषेकित किया । 
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१३६ तृतीयांग्यः । 
हरीरवरगणाढ ता$वनिसुतायुतः सानुजो 
रथे शिवसखेरिते सुविमले लसत्पुष्पके । 
मुनीश्वरगणाच्चिते! रघुपतिस्त्वयाध्यां ययौ 
विविच्य मुनिलाञ्छनं गुहण्हेऽतिसख्यं स्मरन्‌ ॥ ४० .॥ 

(५० ) बानर राजाओंके साथ खीता और लक्ष्मण सहित अति सुन्दर शोभा- 
यमान पुष्पक विमानपर आरूढ होकर थीरामचन्द्रजी अयाभ्यापुरी आये | मागेमें 
आते इए मध्य वनभे प्रवेश करनके समय अपना मुनिवेश और गुहकी मित्रता 
स्मरण करने लगे | अनन्तर सुनिगणने आकर उनकी पूजाकी । 

तते! निजगणादृता भरतमातुरं सान्त्वयन्‌ 
स्वमाटगणत्राक्यतः पिहनिजासने भूपतिः । 
बासष्ठसुनिपुङ्वैः छतनिजाभिषेक्क विभुः 
समस्त जनपालकः सुरपतियेथा संबभौ ॥ ४१ ॥_ 

( ५१) तदनन्तर निजजनासे युक्त हो उनके दुःखंसे कातर हुप | भरतजीको _ 
शान्ति प्रदान करके माताओंकी आज्ञाबुसार पितृर्सिदासनपर बैठकर राज्यामि- 
षोकित इए वशिष्ठ आदि महार्षियोंने उनका अभिषेक किया। अनन्तर वह देवराज 
इन्द्रका साते समस्त छोकोके स्वामी होफर सुशोभित हुए । 

नरा बहुधनाकरा द्विजवरास्तपस्तल्पराः 
स्वघम्मक्कतानश्वयाः स्वजनसङ्घता निर्भयाः । 
चनाः सुबहुवर्षिणो वसुमती सदा हर्षिता 
भवत्यतिबले नृपे रघुपताबभूतसञ्जगत्‌ ॥ ५२॥ ` 


(५२) मजागण चून सम्पन्न और द्विजगण तपमें तत्पर हुए । सब लोग परस्पर प्रेम 
- आच स्थापनकर निभय चित्तसे स्त्रघम्मोचुष्ठान करने रंगे। समयपर मेघोकी 


ड६। महाबलवान प्राक्रमी श्रीरामजी' ञ्‌ 
सके पे सत्मागेमें खडा दोगया । के राज्यकाळेम समस्त 


म क वीतायुतसमाः प्रियैनिजणै: प्रजा रञ्जयन्‌ `. 
१ Rs नु Lom SS ° नाभये ७ 
[व ना रशुपति: मियां निजसनोभवैर्साहयन्‌ ६ 


[| 


~ 
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कब्फिपुराण। . १३७ 


सुनीन्द्रगणसंयुताऽप्ययजदादिदेवान्मखैः 
नैव ~ ~ स्त्रिशि ठं 
पुलद्क्षिणरतुलबाजिमेचैस्लिमिः ॥ ४३ ॥ 

(५३) इस प्रकार दृश हजार बषतक थीरामचन्द्रजीने अपने गुणग्रामसे प्रजा तट, 
रडजनपूवक अपना. मनोथे परिपूर्ण करके अपनी प्यारी जानकीजीफे मनको आन- 
न्दित किया । मदर्षिगणके सहित अनेक दक्षिणा दान और यजं करके देवताओंको 
संतुष्ट किया और तीन. अइवमेघ यज्ञ भी निर्विघ्न परिपूए किये। 

सतः किमपि कारणं मनसि भावयन्भूपति- 
जेही जनकजां बने रघुवरस्तदा निरु णः । 
सतो निजमतं स्मरन्समनयरप्रचेतःसुतो 
निजाश्रमसुदारधीरचुपतेः म्रियां दुःखिताम्‌ ॥ ५१ ॥ 

( ५४ ) अनन्तर ञीरामचन्द्रजीने किसी पक कारणवरा निदय अम्तःकरणसे 


जामकीजीको बनमें छोड़ दिया आगे डदारचित्त वालमीकिजी अपनी बनाई दुर 
रामायणको स्मरण करष्ते दुःखित अन्तःकरण औरामचस्द्रजीकी एरमप्याराः 


oH AH 


जानकीआको अपने आश्चममें ळेमये ।, 
ततः कुशलवौ सुतौ पूसुषुवे धरित्रीसुता . 
महाबलपराक्रम रघुपतेयेशोगायनो । 
ख तामपि सुतान्वितां सुनिबरस्तु रामान्तिके 
` समर्पंयदनिन्तितां सुरबरैः सदा वन्दिताम्‌ ॥ ५५॥ ` 
(५५) कुश और ळव नामक: महावली प्राकमी दो पुत्र घरणिछुता जानकी- 
जींसे उत्पन्न हुए। इन युगळ कुमारांने रामचन्द्रजीके निकट आकर उनका यशो- . 
गान किया । मुनिश्रेष्ठ घाद्मीफिजीने इन दोनों पुर्त्रोके सद्दितः निन्दा रहित. देवः 
छुपूजित सीताजीकों थीरामचन्द्रजीके निकट समपेण. किया । 
लते! रघुपतिस्तु तां सुतयुतां रुदन्तीं पुरो 
जगाद्‌ दहने पुनः म्रविश शोधनायातमनः । 
`इतीरितमबेक्ष्य सा रघुपतेः पदाब्जे नताः 
विवेश जनीयुता मणिगणोज्बलं भूतलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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१३८ ' तृतीयाँशः । 

५६) सन्सुख रुदन करती हुई पुत्रों सहित जानकीजीसे शरीरामखन्द्रजीने 
आज कम अपनी शुद्धिके निमित्त पुनः आग्निमें प्रवेश करों । सीताजी, रासचन्द्र- 
जीका यह वाक्य सुनकर उनके चरण कमकोंको प्रणाम कर अपनी माता एथ्वीके 
साथ मणिगणसे डज्ज्वक पाताळमें प्रवेश कर गदै । 

निरीक्षण रघुनायको जनकजाप्रयाणं स्मरन्‌ 

वसिष्ठगुर्यागता$नुजयुतो5गमत्स्वं पद्स्‌ । 

पुरःस्थितजनेःस्व्कैः पशुभिरीशवरः संस्एशन्‌ 
. मुदा सरयुजीवनं रथबरैः परीतो विभुः ॥ ४५ ॥ 

(५७) भीरामचन्द्र्‌जी जानकीजीको इस प्रकारसे पाताळमें गमन करते देख- 
कर उन्हें स्मरण करके शुरु वशिष्ठ, अनुजगण, परिजन और पद्युओके सहित 
प्रसक्षचित्त सरयू नदीके जलको स्पशकर दिव्य विमानमें सवार दो बैकुण्ठ घामको 
चले गये । | 

ये $शण्वन्ति रचूदहस्य 'चरितं कणामृतं सादरातं 

संसाराणंबशोषणज्ज पठंतामामोद्द्‌ं मोक्षदम्‌ । ` 
रागाणामिह शान्तये घनजनस्वगो दिसम्पत्तये 


) 

; 

हु वंशानामपि ढृढ्ठुये प्रभवति श्रीशः परेश: प्रभुः ॥ ४८ ॥ 
_ (५८) इस कर्णाखत रामचरित्रको ओ छोग आदर पृव्वेक अवण करेंगे । भ्री- 
रामचन्द्रजाकी रुपाले उनकी समस्त वाधा दूर होगी, रोगकी शान्ति होगी, बंश 
` बढ़ेगा ओर धनसम्पत्ति, जनसम्पत्ति, स्वगादिसस्पाति उन्हे प्राप्ति होगी । इसके 
पाठ करनेसे अन्तःकरणमें आनन्द उत्पन्न दोगा, संखारसागर सूख जायगा और 
. परम पुरुषार्थ मुक्तिपद प्राप्त होगा । 

6 इति साचुवादे आकडिकपुराणेऽडुभागषते भविष्ये तृतीयांशे सूर्यवंशाजुवर्णने 

¢ श्रितं ~ ~ 

हरि आरामचन्द्र नाम तृतीयोऽध्यायः ३ ॥ 

स. , 

तू सत्मा 

pes 

बताई 

| 4 "दूर यप 0 
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` क्ब्फिपुराण । १३९ 


तृतीयांश: । 
चतुर्थ -अध्याय 


रामारकृशोऽभूदतिधथिऽस्ततोऽभ्ून्त्िषधान्त्रभः । 
तस्मादभूत्पुण्डरीकः क्षेमधन्वाऽभवत्तत्तः ॥ १४७ 
(१) भीरामचन्द्रजीके पुत्र कुश, कुशको पुत्र अतिथि, अतिथिके पुत्र. निषघ, 
निषधके पुत्र नम, नभके पुत्र पुण्डरीफ, और पुण्डरीकसे क्षमघन्वा उत्पन्न हुए । 
देबानीकस्तते हीनः परिपात्रोञ्य हीनतः । 
बलाहकस्ततोऽर्कश्च रजनाभस्ततेऽभवतू ॥ २॥ 
(२) क्षेम घस्वाक्के पुत्र देवानीक, देवानीफके पुत्र हीन, हीने पुत्र पारिपात्र, 
पारिपाचरके पुत्र वलाद्दक, बलाइकके पुत्र अके ओर अंसे रजनाभ उत्पन्न हुप । 
खगणाङ्विषतस्तस्माद्विरज्यनामसङ्गितः । 
> ` ततः पुष्पाद्ध्रबस्तस्मात्स्यन्द्नेऽघाञ्चिवणेकः ॥ ३ ॥` 
~ 
( ३) रअनामके पुत्र खगण, खगणके पुत्र विश्रुत, विश्वके पुत्र हिरण्यनाभ, 
हिरुण्यनामके पुत्र पुष्प, पुष्पके सब, झयके पुच स्यन्दन और स्यरंद्‌नसे अग्नि 
सणेकी उत्पत्ति हुई | दु 
_तस्माच्छीघ्रोऽभवतपुन्रः पिता मेऽतुलविक्रमः । 
तस्मान्मरु मां के$पीह. वुचञ्चापपि सुमित्रकम्‌ ॥ ४ ॥ 


(४) अग्निवणके पुत्र शीघ्र हुए। यही अतुल विक्रम घाळे शीघ्र हमारे पिता ` 
ड और में शीष्रका पुज हु । मेरा नाम मरु दे। मुझे कोई कोई बुध और झुमित्र भी 
कहते हैं । ` 


| 


कलापग्राममासाद्य विष्टे. सत्तपसि स्थितम्‌ । 
तवावतारं विज्ञाय व्यासात्सत्यबतीसुताल्‌ ॥ ४७ 
प्रतीष्य कालं लक्षांच्दं कलेः प्राप्स्तवान्तिकसू । 
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) १४० “तृतीयारा: । 
जन्मकोद्य घसाँ राशेनांशनं घम्मेशासनम्‌ । 
यशःकीर्तिकरं सर्वकामपूरं परास्मनः ॥ ६ ॥ 


(५-६) इतने दिनों तक में फलापग्रामसें रहकर तप करता था । सत्यघर्ताके पुत्र 
ब्यासके मुखसे आपके अवतारका वृत्तास्त सुनकर में फलिके लक्षवषे समयकी 
प्रतीक्षा करके आपके निकट आया हु । आप परमात्मा हें। आपके समीप आनेखे 
कोटि जन्मोंके पापपुंज क्षय हो जाते दें ओर घस्मे तथा यश फीर्सिकी बृद्धि धोकर 
समस्त कामना पूर्ण होती हे। 


कत्किरुवाच । ज्ञातस्तवान्वयस्टवञ्च सरययवंशससुदुब: । 
द्वितीय: का5पर: श्रीसान्महापुरुषलक्षण: ॥ ०॥ 
> (७) कल्किजी वोळे,- तुझारी बंशावली खुनकर सुझे शात हुआ, कि तुम सूय्ये 
- देशोद्भव राजा हो परन्तु तुझारे साथ यह दूसरे भीमान्‌ भार मद्दापुरुषके रूक्षणों से- 
युक्त कोन दें 
इति रूत्किवचः श्रुत्वा देषापिमेधराक्षरासत । 
वाणों विनयसम्पन्न: प्रवक्तसपचक्रमे ॥ ८ ॥ 


(८) करिकिजीके ऐसे मधुर बचन झुनकर देयापिने बिनययुक्त थाणीसे कहना 
आरम्म किया । 


sh I क. . . & 


देवापिरुवाच । प्रलयान्ते नाभिपष्पात्तवाभूच्चतराननः 
तदीयतंनयादत्रेश्रन्द्रस्तस्मात्ततो बघ: ॥ ९ ॥ 
तस्मात्पुरूरवा जज्ञे ययातिनांहषस्तततः । 

देवयान्यां ययातिस्तु यद तर्वसमेव च ॥ १० ॥ 


(९-१० ) देवापि बोले,--प्रलयके अन्ते आपके नाभिकमळसे भीम्रक्षाजी 

र्से ड इ हुए थ। अझाजीके पुत्र अत्रि आत्रक पुत्र चन्द्रमा, चन्द्रमाके पुत्र बुच, 

[ सत्माः 50 पुत्र एरुरव, पुरुरवाके पुत्न नहुष ओर नहुषके पुत्र ययाति हुए।  ययातिने 
देचयोनिस यदु ओर तुवेछु नामक दो पुत्र उत्पन्न किये । * 

गताय 

नजा शम्मिष्ठाहां तथा ब्रह्म ज्ञानं पूरुञ्च सत्पते । 

७ । जनयामास भूतादिभू तानीव सिखृक्षया ॥ ११ ॥ 
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कार्देकपुराण 1 र २७२ 
(११) हे साधु पालक ! ययातिने शम्मिष्ठासे व्रद्य अनु और पुरु यह तीन पुत्र 


'छत्पन्न किये थे । खष्टिके समय भूतादि अथात. तामस अहेकार जिस प्रकार पेंच- 
भूतको डत्पन्न करता हे, उसी प्रकार ययातिने इन पाचों पुत्रोंको उत्पन्न किया १ 


प्राजजेन्मेजयस्तस्मादपूचिन्वानभवत्ततः ( 
पुबोरस्तन्मनस्युवे तस्माच्चाभयदोञभवत ॥ १२ ४ 
उरूक्षयाचय अयरुणिस्तते5भ्रूत्पुष्करारुणिः 
छहत्क्षेत्रादभहठुस्ती यन्त्रास््रा हस्तिनापरम ॥ १३ ॥ 


(१२-१३ ) पुरुका पुत्र जन्मेजय, जन्मेजयके पुत्र प्रचिन्वान, प्रचीन्वानके 
थुल्ष प्रवीर, प्रवीरफे पुत्त मनस्यु, मनस्युके पुत्र अभयद्य, अभयद्यक पुत्र उरुक्षय 
उरुक्षयके पुत्त ऽयरुणि, ऽयरूणिके पुत्न पुष्फरार्रुणि, पुष्करारूणिके पुत्न दृहस्क्षे्त ओर 


बृट॒त्क्षेत्रके पुत्र हस्ती हुए । इन इर्ती राजाके नामसेदी दस्तितापुर नगर स्थापित _ 
हुआ था। | 


अजमीढोऽहिमीढश्च पुरमीढस्तु | तत्सुताः । 
अजमीढाद्भहक्षस्तस्मास्संबरणात्करुः ॥ १४॥ 


(१४ ) हस्तीके तीनों पुत्"ोंका नाम,-मजमीढ़ अदिमीढ्‌, ओर पुरुमीढ थे। अञ्ञ- 
सीढके पुत्र भक्ष, ऋक्षके पुत्र संवरण और संवरणके पुत्र कुरू इ प । 


करोः परिक्षित्सुधनुजेन्हुनिषध एव च । 
सुहोत्रोऽभत्सुधनुषश्चवनाच्च ततः छृती ॥ १४ ॥ 


(१५) कुरुके पुन परीक्षित, परीक्षितके पुन -सुघञु, जन्हु और निषेध हुए | 
झुघजु के पुन सुहोन आर सुद्दान पुत्र च्यवन हुप । 


तते छुहद्रथस्तस्मात्कशाग्राह षभेऽभवत्‌ । 
ततः सत्यजितः पत्रः पुष्पवान््रहषस्ततः ॥ १६ ॥ 
( १६ ) च्यवनफे पुत्र ददथ, बृहद्रथके पुन कुशाग्र, कुझाग्रके पुत्र १ 
ऋहषभके पुत्र सत्यजीत, सत्यजीतके पुत्र पुष्पवान और पुष्पवानके पुत्र नइष इप; 
वृहद्रथान्यभाय्यायां जरासन्धःपरन्तप्रः । 
स हुदेबस्ततस्तस्मात्सामापिरयेच्छू तश्नता: ॥ १७ ॥ ` 
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| २७२ तृतीयांशाः। 
| ७) वृद्दद्रथकी दूसरी भाय्योसे रानुओको सन्ताप देनेवाळे जरासन्धकी 
ले र ।जरालिस्घके पुत्र सहदेव, सदेवके! पुत्र सोमापि और सोमापिके 
. पुन्न क्षतभवा हुए। 
सुरथा ्विदूरथस्तस्मात्सावंभीमाऽभवत्ततः । 
जयसेनाठ्रथानीकेऽभूव्य तायुश्च कोपनः ॥ ९८ ॥ 1 
(१८) ) झ्तभ्रवाके पुढ सुरथ, खुरथके पुन विदूरथ, विदूरथके पुत्र | खावेमोम” 
३ सावेभोमके पुन जयसेन जयेसनके, पुन रथानीक ओर रथानीकसे ऋणी स्वभाव" 
_ चाले युतायुका जन्म हुआ । - 


तस्माद वातिथिस्तस्माहक्षस्तस्माह्विलीपकः +. 
. तस्मात्प्रतीपकस्तस्य देवापिरहमीश्वर ! ॥ ९९ भे 
(१९) युतायुके उन देवातिथि, देवातिथिके इत्र ऋक्ष, अइक्षके इत्र दिलीप 
ओर द्लीपके पत्र प्रतीपके हुए । हे इदवर ! में प्रतीपकके पत्र देवापि ह। 
राज्यं शान्तनवे दृत्वा तपस्येकचिंया चिरम्‌ । 
कलापग्राममासाद्य रवां दिहक्षुरिहागसः ॥ २० ॥ 


(२०) मैं शान्तनुको अपना राज्य देकर कळापग्राममें रहकर एकान्त चित्तसे 
तप करता था ।.तद्नन्तर आपके द्शनामिळाषसे यद्दांपर आया हूं ।' ` 


सरुणाऽनेन सुनिभिरेभिः पाप्य पदाम्बुजम्‌ । 
तव कालकरालास्याद्यास्याम्यात्मबतां पद्म्‌ ॥ २१ ॥ 


| ७ DS 


। (२१) मैंने मरु और-समस्त मुनियोंके साथ आपके चरण कमलको प्राप्त किया 
| - इसलिये अब दमको कालके फरालगालमें नद्दी गिरना पड़ेगा और हमको घरह्म- 
। शानिर्याका पढ्‌ प्राप्त होगा | ; 


|. तयोरेवं वचः श्रुत्वा करिकः कमललोचनः । 
he ` पूहस्य मरुदेवापी समाश्वास्य समञ्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
. `: (२२) मरू और देवापैके पेसे वचन खुनकर कमलदळळोचन कहिकजी प्रसन्न 


बताये चैय्ये देकर कहने ळगे। 
“ नजा कस्किर्वाच । युवां परमधम्मंज्ञौ राजानी विदितावुभी । 


 'मदादेशकरो भत्वा निजराज्यं भरिष्यथः ॥ २३॥ ` 
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करटिकपुराण । " १४३ 

( २३) कटिकजीने कहा," में जानता इं कि तुम दोनों परम धम्मेज्ञ राजा दो। 
इस समय तुमलाग हमारा आक्षाक अजुसार राजा हाकर अपन अपन राज्यका 
पाळन करा । 

सरो त्वामभिषेक्ष्यासि निजयोध्यापुरे&घुना । 

हत्वा ग्लेच्छानघ म्मिष्ठान्प्रजाभुतविहिंसकान्‌ ॥ २४.॥ ` 
- (२४) हे मरो! में इस समयमें प्रजापीड़क, प्राणियोष्ही हिंसा करनेवाले और 
अघस्मीं स्केक्षोंका नाशकरके तुम्हे तुम्हारी निज राजधानी अयोध्यापुरीमे आमिषेकित 
करूगा । 

देवाप तव राज्ये त्वा हस्तिनापरपत्तने । 

अभिषेक्ष्यासि राजषे हत्वा पुक्कूसकाब्रणे ॥ २४ ॥ 

(२५) दे राजर्षि देवापि! में संग्राम भूमिमे एककसोंका संहार करके तुम्हें 
तुम्हारी राजघानी हस्तिनापुरमें राज्यामिषेकित करूंगा। 

मथरायामहं स्थित्वा हरिष्यामि त वा भयम्‌ । 

- शय्याकणांनुष्ठ्सुखानेकजङ्घान्विनोद्रान्‌ ॥ १६॥ 
हत्वा छृतं युगं कृत्वा. पालयिष्याम्यहं प्रजाः 
तपोवेशं व्रत त्यक्त्वा समारुह्य रथोत्तसस ॥ २७ ॥ 

( २६-२७) में मथुरा नगरीमं रहकर तुम्हारा भय दूर फरूगा। सय्याकरण, 
उष्ट्रमुख और पकजंघगणका संहार करके सत्ययुगको . स्थापितकर प्रजाका 
पालन करूरा । तुम सब भी तपर्वीवेष ओर व्रतको त्यागकर महारथपर सवार 
दाम ॥ 

युवां शरजाखकुशालछी सेनागणपरिच्छदी । 
भर्या महारथी लेके मया सह चरिष्यथः ॥ २८ ॥ 


( २८) तुम लोग शस्त्र अस्वर सळामेमें कुशल ओर महारथी हो 4 
सबघ-ळोग हमारे साथ विचरण करना । 


विशाखयपभपालस्तनयां भिनयान्वितास । 
विवाहे रुचिरापाङ्गीं सन्द्री त्वां प्रदास्यसि ॥ 
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१४७ ईन तृताबाँशः | 
(२९) ह मरो! विशाखयूप नामक राजा, परम सुन्द्री छुझोला ओर रूचिर 
अङ्गवाछी अपनी कन्याके साथ तुझारा चिवाह कर देगा । र 
साधा घूपाल लोकानां स्वस्तये कुरु मे बच: । 
रुचिराश्वसुतां शान्तां देवापे त्वं समुदरह ॥ ३०॥ 
(३०) हे मरो! तुम राजा होकर संसार मंगलके निमित्त मारे बचनका . 
' प्रतिपालन करो। हे देवापि! तुम भी शान्ता मामक. रूचिराइवकी एत्ीसे 
 विवाहकरो। ` ह म 
` इत्याश्‍वासकथा: कल्केः श्रुत्वा तौ मुनिभिः सह । 
विस्मयाविष्टहृदयी मेनाते हरिमीश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
. (३१) कढ्किजीके इस प्रकार आशायुक्त वचन सुनकर देवापि और मुनियोने; 
' बिस्पित हृद्य हो संदेह त्यागकर निश्चय किया, कि यही हरि और ईश्वर दै । 
इति बुवत्यमयदे आंकाशात्सूय्यंसल्षिभौ । 
रथो नानमणित्रातघटितो कामगौ पुर: । 
_ समायातौ ज्वलहिव्यशस्त्रास्त्रे: परिवारितौ ॥ ३२ ॥ 
(३२) कल्किजी इस प्रकारसे अभय बचन कह रहे हैं, इसी समयमें आकाश- 
मागसे ४च्छानुगामी दो रथ उतरे; यह दोनों रथ अनेक प्रकारके रत्नों दवारा निर्मितः 
थे। उनका तेज सूय्यके समान था। उज्वल दिव्य अस्वर शास्त्र इनमें भरे थे । 
दहशुस्ते सदो मध्ये विश्‍वमम्मंविनिर्मिती । 
= भूपा सुनिगणाः सभ्याः सहषाः किमितीरिताः ॥ ३३ ॥- 
__ (३३ ) समामें ह 1022 और भुपाळ आदि सबही विध्वकम्मांके 
' बनाए हुए रथको समामे उपस्थित देखकर हर्षित हुए। 'यह क्या दे!” ऐसा कहकर 
| _बिस्मय प्रगट करने लगे | | क 5 (दे जाकर 
>>. कल्किर्वाच । युवामादित्यसीमेन्द्रयमवैश्रवणाङ्गजौ । 
४2“ राजा १ € ¢ कुस 
जानो लोकरक्षार्थमाघिभ तौ विदन्त्यमी ॥ ३९ ॥ 
फल्किजी बोळे, सभी जानते हैं, कि तुम दोनों राजा होकर ससारकं 


पृथ्वीका पाउन करनेके निभिन्न सुय्ये, अन्त्र, यम और कुबेरके संपासे 


द्दा। 
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करिकपुराण । १४५ 


कालेनाच्छादिताकारौ मम सङ्गादिहोदितौ । 
युशां रथावार्हतां शक्रद्त्तं ममाज्ञया ॥ ३५ ॥ 

( ३५.) इतने दिनों तक तुम सब अपने अपने आकारको छिपाये हुए रहते थ, अब 
मुझसे मिळनेके लिये यद्दांपर आये हो इसलिये. तुम मेरी आज्ञाके अनुसार इन्द्रजीके. 
दिये हुए इन रथोंपर चढ़ो । 

एवं बदति विश्वेशे पव्थनाथे सनातने । 
देबा ववरषेः कसुसैस्तष्टुवुसे नयोऽग्रतः ॥ ३६ ॥ 


( ३६ ) पद्मानाथ, ससारके स्वामी कटिकजी इस प्रकार बचन कह रहे थे,-इसी 
समय देवता गण पष्यवषो करने लगे ओर झुनिगण सन्सुज उपस्थित हांकर स्तोत्र: , 
कहने लगे । 


गङ्गाबारिपरिक्लिक्ञशिरोभूतिपरागवान्‌ | 
शनैः पद्चेतजासद्रशिववत्पवनों बबी ॥ ३» ॥ 


( ३७) पवन मन्द्‌ मन्द चलने लगा। शिवजीके जराजाळमें गंगाजल सस्मिलनसे 
विभूति गीली दोगई । सुमन्द पचनने मदादेवजीके उस: विभूति परागको उड़ाकरु 
अगवती पावेतीजीके अगको स्पशे: करके मंगळमयशुण प्रकट किया । 


तत्रायातः प्रमुदिततनुस्तप्चचामीकराभो 
घम्मावासः सुरुचिरजठाचीरश्ृहूण्डहस्तः । 

- लोकातीतो निजतनुमरून्नाशिता5$घम्मसंघ- 
स्तेजोराशःसनकसहशो मस्करी पष्कराक्षः ॥ ३८ ॥ 


( ३८) इसी समयमें सनक मुनिके समान परम तेजस्वी एक दण्डघारी ब्रद्म- - 
चारी वहांपर आये । उनके शरीरसे सतस सुवणंकी भांति जगमगावी हुई प्रभा 
प्रस्फुटित हो रही थी | घसम्मभवन रूप वह जटाधारी ब्रह्मचारी मनोहर वस्त्र पहने 


हुए थे । उन कमलदळ छोचन अलोकिक मद्दापुरुषकी देहसे सुखका अक्षय भाव . 
दिखाई दे रदा था। तेजपुजमय देहके प्रवळ स्पशोसेः छोकके पापपुंज दूर होरहे ये । £55 


इति थोसानुवादे कटिकपुराणेष्चुभागवते मविष्ये तृतीयांशे चन्द्रसूथवशाचु- “ॐ 
फोत्तन नाम चतुथाब्थ्याय:॥ ४ ॥ ॥ 
रः 
ड 


~ 
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७९ १ तृतायांशः । 
तृतीयांश, । 


फचम-अध्याँयं। 
शुक-उवाच । 


अथ कर्करिः समालोक्य सदसाम्पतिभिः सह । _ 
सम॒त्थाय ववन्दे तं पाद्यांघ्याचमनादिभिः॥ १॥ ` 
( १) शुकने कद्ाः-उस भिश्षुकको देखतेही कद्किजी सभासदाचे सादत उठ” 
खड हुए ओर पाद्य, अध्य तथा आचमनाय आदूखे उनका पूजा की । 
कठ संवेश्य त भिक्षै सवाश्नमनभञस्कृतम्‌ । 
पप्रच्छ को भवानत्र मम भाग्यादिहागतः ॥ २७ 
(२) समस्त आभ्रमके पुज्य उस मिक्षुककों बैठाकर कल्किजीने पूछा आप . 
 , हमारे सोभाग्यसे दी यद्दां आये हैं। आप फोन दें ?” 3 
___ ग्रायशो मानवा लोके लोकानां पारणेच्दया । 
चरन्ति सर्वसुहृद्‌ः पूर्णा विगतकल्मषाः ॥ ३॥ 
(३) जो मञुष्य पाप रहित इ, जा पूणे और सवके खुहृदं दे, वह वहुघा लोको- 
द्वारके निमित्त पृथ्वीपर भ्रमण करते हैं । 
मस्कय्यवाच-अहं कृतय॒ग श्रीश तवादेशकरं परम । 
_ तवाविधात्रविभवमीक्षणार्थमिहांगतंस ॥ ४ ॥ 


[ (४) मस्करीने कहा,--हे भीनाथ ! में आपका आशाका पालन फरनंवाला 
,सत्ययुरा इ | आपका यहः अदतार आर प्रभाव प्रत्यक्ष देखनका आभिळाषासे यहा 
आया हू। 


_ निरुपािर्भवान्कालः. सैपाधघित्वमपागतः 
क्षणद्ण्डल्वाद्यङ्गैमायया रचितं स्वया ॥ ५॥ 
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कस्किपुराण। | १७७ 
( ५) आप उपाघि रहित काल स्वरूप हैं। आप क्षण, दण्ड ओर लवादि अंगोसे 
इस समय सोपाधि हुए है । आपकीददी मावासे समस्त जगत, उत्पन्न हुआ है। 
पक्षाहोरात्रमासत्तु संवत्सरयुगाद्यः । 
तवेक्षया चरन्त्येते मनवश्च चतुदेश ॥ ६ ॥ 
(६) आपके समीप रहनेसे पक्ष, दिन रानि, मास, ऋतु संवत्सर, युगादि और 
चौद मछ यह समस्तद्दी नियमित रूपस घूमते हैं। . 
स्वायम्झुवस्तु ग्रथमस्ततः स्वाराचिणो मनुः । 
तृतीय उच्तमस्ताज्चतु्थेस्तामसः स्थृतः ॥ ७ ॥ 
ES १८ ड ~ टि € छ 
पञ्चमो रेवतः जष्श्वाक्षुण: परिकील्तित: । 
बवैवस्वतः सप्तमा बै ततः सावणिरछ्ठमः ॥ ८ ॥ 
नवमो दुक्षसावणिब्रेह्मसाबर्णिकस्ततः ॥ 
दशमो घस्मैसावणिरेकादशः स उच्यते ॥ € ॥ 
रुद्रसावर्णिकस्तत्र मंनुर्वै द्वादश: स्मृतः । 
` त्रथेदशमनुर्बैदसावणिलोकविश्रुत: ॥ १० ॥ 
चत॒दशेन्द्रसावर्णिरेते तव विभूतयः । 
Molson > दिभेदत ८ 
यान्त्यायान्ति प्रकाशन्ते नासरूपाद्भेद्तः ॥ ११॥ ` 
`. ( ७-८-९-१०-११ ) प्रथम स्त्रायस्सुब मु, दुसरे स्वारोचिष मजु, तीसरे उत्तम 
. मजु, चोथे तामस मञ्च, पांचवें रेवत मजु, छठे चा&्वुष सज, साते वैवस्वत मजु, 
आठवें सावर्णिक मजु, नवें दक्षसाचार्णि मनु, दरे बहासावाणि मजु, ग्यारदर्व 
धर्म सावर्णि मञ्च, वारददवे रूद्र सावर्णि मजु. तेरद्दवें सवेत्र विख्यात चेद्‌ सावार्ण 


मु, और चौदहवें इन्द्र सावर्णि आदि समस्त मजुगण आपकी. विभूति स्वरूप हैं। 
यह सभी नाम रूपादि मेद्से गमन करते और प्रकाशित दोते दें । 
द्वादशोब्द्सहखेण दूवानाज चतुर्यगम्‌ रुट 9 
चत्वारि त्रीणि दूं चैकं सहखगणित मतम्‌ ॥ १२ ॥ 1, 
( १२) देवताओंके वादश सहस्त्न षषेका एक चौकडी युग होता है। ऐसेई३ 
चार हजार, तीन हजार, दो दजाइ, औरं एक हजार, चर्षमे क्रमसे सत्य, चेता, बाप 
और कलियुग दोता दै।. | ५ 
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तृतीयांश: । 
तावच्छतानि चत्वारि त्रीणि द्व चैकमेव एह । 
सन्ध्याक्रमेण तेषान्तु सन्ध्यांशोऽपि तथाविधः ॥ १३७ 
(१३) इन चारों युगोंकी पूरवे सन्ध्या क्रमाडुसार चारशत, तनिशत, दोशत, 
और एकरात वर्षकी होती दे। इस चौफड़ी युगकी शेष सन्ध्याका परिमाण भी 
ऐसाही दै । 


'एकसप्ततिकं तत्र युगं सुङ्क्ते सनुभुवि । 


₹४८ 


~ ~ ० रिणतिमे Co 

सनूनासपि सदेषाभेवं परिणतिमकतू ॥ 

~ ह ~ ~ Loe 

दिवा प्रजापतेस्तत्तु निशा सा परिकीत्तिता ॥ १३ ॥ 

(१४) प्रत्येक मदु इकददत्तर चौकड़ी युगतक पृथ्वीको भोगते हैं। ऐसेद्द स्या 

:मु परिवर्तित होते दे । जितने काळ तक चौदह मनुका अधिक्रार रहता हे उतने 
'काळको प्रझाका एक दित कहते हैं। इसी समयके वरावर ब्रह्माकी एक रात्रि द्दोती दै। 

अहोरात्रज्ञ्‌ पक्षस्ते माससंवत्सरत्तेवः । ब 2 


सदुपाधिक्ृतः कालो ब्रह्मणि जन्मसृत्युक्कत्‌ ॥ ११ 
(१५ ) इसी प्रकार काळ, दिन रात्रि पक्ष-मास वत्सर और ऋतु आदि उपाधि «हीं 
'घारणकर ब्रह्माजीफी जम्मसुत्यु आदिका विधान करते हैं । i र 
शतसंवत्सरे ब्रह्मा लयं प्रांशतोति हि स्यि । 
लयान्ते त्वन््नाभिमध्यादुत्यितः रूजति प्रः ॥ १६॥ 
(१६ ) जब ब्रह्माकी आयु रात चपेकी हो जाती है, तव चह आपमें लयको प्राप्त 
. हो जाते हैं। पुनः प्रय फाळ व्यतीत होनेपर दे प्रभु ! ब्रह्माजी आपके नाभिकमले 
उतत दते | 
तत्र कृतयुगान्तेऽहं कालं सहुम्मेपालकम्‌ । 
कतक्ृत्याः प्रजा यत्र तब्नास्या माँ कृतं विदुः ॥ १७॥ >= 


_ (१७) इन कालॉंके अशमें मैं कृतयुग हुँ । मेरे अधिकारमें उत्तम धम्मे प्रति- 
पालित होता दै । इमारे द्वारा प्रजा घस्मा नुष्ठान करके कृतकृत्य होती दे। इसी कारण 


कहिकपुराण । १४९ 


प्रहर्षमतुलं लब्धा श्रुत्वा तद्रचनासृतस्‌ ॥ ए८॥ ` 
( १८) सत्ययुगके यह बचन सुनकर कल्फिजी अपने अझुचरा साहित परम 
आनन्द्त हुए । गक 
अव हित्थामुपालक्ष्य युगस्याह जनान्हतान्‌ । 
यादधकामः कलेः पुण्या हृष्ठो विशसने प्रभु: ॥ १९ ॥ 
योठ्थु | ६ 
लिकुलके रू नेमे समथ कटिकजी के आगमनको देख- 
« ) कालकुलक सहार छरनम समथ मा सत्यञुग त हु 
कर >> अधिकारकी विशासन नामकपुरीमें संग्राम करनेकी इच्छा करके अपन 
प्रीछे आने वाले मनुष्योंसे बोले । : 
गजरथतुरगाब्तनरांश्च योधान्कनकविचित्राविभूषणा- 
चिताङ्गान्‌ । छतविविधव राख्ब्शस्त्रपूगान्युथानउ- 
णान्गणयष्वसानयध्वस्‌ ॥ २० ॥ ङ 


(२०) जो घीरगण हाथीपर चढ़कर युद्ध करते ह, जो रथारूढ़ बो 
करनेमे समथ हैं, जो पदातिक सेना हे, जिनका शरीर बिचित्र घर वे व 
षित हैं, जो अनेक प्रकारके शस्त्रास्च घारण करनेमे समर्थ है और जो संग्राम 
निपुण हैं; ऐसे वीरीको लाकर उनकी गिनती करो । 


इति भीसाजुवादे कटिकपुराणेऽचुमागवते भविष्ये तृतोयांरो छतयुगा- 
गमनेनाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


तृतीयांशः। 
षष्ठे-अध्याय । 
स॒त-उवाच \ 


इति तौ मरूदेवापी श्रुत्वा कल्केबेच: पुरः। i ; 
कृताद्राहौ रथारूढ़ो समायाती महाभुजौ ॥९॥ १ 
स॒ 
{ 


: ( १) सूतजी बोले, मर और देवापिने विवाह कर छिया था। इ 
चुद दोनो महाबाइ पुरुष दिव्य रथपर चढेडुए वहां आये । ` 
0. 
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| १५० तृतीयांशः 
नानायधघरैः सैन्यैराकृतौ शरमानिनी । 
बठुगोधाङ्गलित्राणी दंशितो बहुहस्तकी ॥ २॥ 


कक ळी 


(२) वे दोनों स्वयं अपनी महाबीरताका अभिमान करनेवाले हाथ और समस्त 
दारीरकी वमेसे ढके हुए उंगलियोंमें गुइताना लगाये अगणित सना साथ लिये 
और अनेक प्रकारको अर शस्त्र धारण किये हुए थे । 


काष्णोयसशिरस्थाणो घनुठु रघुरन्धरौ । 
अक्षीहिणीभिः घड़मिस्तु कम्पयन्तौ झुवं भरैः ॥ ३॥ 


(३) उनके मस्तकपर कालेरंगका रिरस्त्राण सुशाभित हे और सबसे उत्तम 
घनुषबाण धारण करके छः अक्षोद्दिणी सनासे पृथ्त्रीको कम्पायमान कर रहे हैं। 


विशाखयपभूपस्तु भजलक्षेः समादतः । 
) अश्वैः सहखनियतैः- रथैः सप्तसहलकीः ॥ 9 ॥ 


(४) विशाखपूय नामक राजाके साथ एकलाख हाथी, एंक करोड़ अइव और 
सात सहस्र रथ थे। 


पदातिभिद्वि लक्षैश्र सन छेतकामेकैः । 
वाताहतेत्तरोष्णीबे: सवेत: परिवारितः ॥ ४ ॥ 


(५) उनके साथ दोलाख सुसञ्जित पदातिक : सना घनुषवाण घारणकर 
आई थी | पवन हिल्‍लोलसे उनकी पगाड़ियां और दुपट्टे कांपते थे । 


रुधिरोश्वसहलाणां पद्माशद्विमेहारणरैः । 
गजेदेशशतेमंत्तेनंवलक्षैवृंता बभौ ॥ ६ ॥ 


(६) तदतिरिक्त डनके साथ पचास सहस्र लालरंगके घोड़े, दश सदर्न मत- 
चाळे हाथा, वहुतसे महारथी ओर नोळाख पेदूळ सना थी | 


राई अक्षोहिणीमिर्दृसभिः कलिकः परपुरञ्जयः 


॒ ) समादतरतथा देवेरेवमिन्द्रो दाब स्वराट ॥ ७ ॥ 
व हुए 3 ) शाजुपुरको जीतनेवाळे फढ्किजी इस प्रकारसे देवलोकम स्थित देवराज 


> 
भांति दशा अक्षोहिणी सेनासे युक्त मित इप 
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कालिकपुराण । - १११ 
खाटपुत्रसुहृद्विश्च मुदितः सैनिकेळुतः । 
ययी दिस्विजयाकाङक्षी जगतामीश्वरः प्रभः ॥ ८ ॥ 


(८) इस प्रकार भ्राता, पुत्र; सुहृद्‌ और सेनाके समूहसे युक्त होकर जगतके 
शेदवर कल्किभगवानने दिग्विजय करनेकी अभिलाषासे यात्रा की । 


काले तस्मिन्द्रिजो भत्वा धम्मेः परिजनैः सह । 
सखमाजागाम कालना बालनाप 1नराकृतः ॥ ९ ॥ 
(९ ) बलवान कल्फिजीके द्वारा निभ्रद्दीत घम्मे इसी समय ब्राह्मणवेषमे उस 
स्थानपर आया | 
करत प्रसाद्भभय सख सदमथ स्वयम । 
येभमर्थ ततोाउदर्प स्मृति क्षेमं पूतिश्चयम्‌ ॥ १० ॥ 
(१०) उसके सेचकोम ऋतु, प्रसाद, अभय, सुख प्रीति, योग, अर्थ, अहंकार 
स्म्वात, क्षेम आर प्रातेक्षय थे । कः 
नरनारायणौ चोभौ हरेरंशौ तपोव्रती । 
चम्मस्त्वेतान्समादाय पुत्रान्सन्रीश्चारतस्त्वरन्‌ ॥ ११ ॥ 
(११) नारायणजीके अश नर नारायण थे, जो कि तपमें निष्ठ दें, घम्म इन 
सबको ग्रहण करके स्त्री पुन सहित शीघ्रतासे उस स्थानमें आया। 


भत्र मैत्री दया शान्तिस्तष्टिः पष्टिः क्रियोन्नतिः । 
७-९ ९ 


बुद्िमघा [तितिक्षा च हूीमतिधंम्मंपालकाः ॥ १२ ॥ 
एतास्तेन सहायता निजबन्ध॒गणैः सह । 
कर्किमालोकितु तत्र निजकार्यं निवेदितम ॥ १३ ॥ 


( १२-१३ ) श्रद्धा, मेनी, द्या, शान्ति तुष्टिं. पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा 
तितिक्षा, ही आदि घम्मपालक सूत्तिमान अपने वन्थुभासे युक्त दो कळिजाके हि) 
नाथ एवं अपने काय्यको निवेदन करनेके निमित्त उस स्थानमे आये । 


करिकिट्रि ज॑ समासाद्य पूजयित्वा यथाविधि । 
प्रोवाच विनयापन्म: कस्त्वं कस्मादिहागतः ॥ 
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तृतीयांशः । | 
[ह्मणका दशन करके विनय सहित वेवि विधानसे उनकी 
हैं? कहांसे आते हे? 


१५२. 
(१४) कल्किजीने घ्र 
पूजाकी और कद्दा:-आप कोन 


सीभिः पतरैश्च.सहितः क्षीणपुण्य इव ग्रहः । 
कस्य वा विषयाद्राज्ञस्तत्तत््वं बद्‌ तावतः ॥ १४ ॥ 


(१५ ) आप पुण्यक्षीण पुरुषके समान स्वी पुत्रों सहित किस राजाको अधि- 


कारसे आये हैं ? सब यथार्थ समाचारे मुझसे चणन कीजिये | 


पत्राः स्त्रियश्च ते दीना हीनस्वबलपौरुषाः 
वैष्णवाः साधवो यद्रत्पाखण्डश्च तिरस्छता: ॥ १६ ॥ 
(२३) पाखण्डसे पराजित विष्णु परायण साधुओंके समान आप स्त्री पुन 
आदि जन बल पारुष हीन आर अत्यन्त कातर कयां हुए ह. १ 
कत्केरिति वचः श्रुत्वा घम्मः शम्म निज स्मरन्‌ । 
प्रोबाच कमलानाथमनाथस्त्वातंकातरः ॥ १०॥ 
( १७) अनाथ और आति कातर घस्म कमलापाति कदिकजीका यदद बचन 
सुनकर अपने मंगलके लिये बोला । 
__ पुत्रैः खीमिनिजजनैः कृताञ्जलिपुटैहरिम्‌ । 
स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा मुदित तं दयापरम्‌ ॥ १८ ॥ 
(१८) अनुचराक साथ हाथ जोड आनन्दमय दयामय नारायणजीकी पूजा एवे 
नमस्कार कर स्तुति करने लगा । 


घम्मेउवाच-श्टण कल्के ममाख्यानं धम्मौऽहं ब्रह्मरूपिण:। 


तव वक्षःस्थलाज्जातः कामद्‌ः सर्वेदेहिनाम ॥ १८ ॥ 


RN" 


च... (१९ ) तद्न्तर धम्मने कहा”-`मे अपना इत्तान्त कहता ह । अवण कीजिये ! 
उ तामदशरी आपके चक्षःस्थलसे में उत्पन्न हुआ हुँ । मेरा नाम धम्मे हे। में समस्त 
र पणर्याके अभिप्रायको सिद्ध करता हृ । 


ह पस देवानामग्रणीहेव्यकव्यानां काम घरत: । 
2 तवाज्ञया चराम्येव सांधकोत्तिकृद 
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पः 


वळ 


कद्किपुराण । न १५३ 


(२०) देवतंओंमें प्रथम गिननेके योग्य में यक्षके मध्य हव्य कव्यके अंशका 
भागी हूं। में यक्षके फळको दान करके साघुओकी कामना पूणे किया करता हूँ । 
आपकी आश्षाजुसांर में सदा साघुओका काय्य करता हुआ विचरण करता हूं । 


: सोऽहं कालेन बलिना कलिनापि निराकृतः । 
शक्ककाम्बोजशबरैः सर्वैराबासवासिना ॥ २१ ॥ 
(२१) इस समय शक, कम्योज, शबर आदि म्लेक्ष जातियां कळिके अधिकारमें 
बाख करती दै । उस बळवान कलिके दारा मे कालक्रमसे पराजित हुआ हूं। ` 
अधना तेऽखिलाधार ! पादमूलसुपागताः । 
५ ~ ० के 
यथा संसारकालाञ्चिसंतप्ताः साधवोऽट्वि ताः ॥ २२ ॥ 
(२२) हे जगदाधार ! इस समय खाश्जुगण ससाररूप कालकी अग्निसे सता- 
पित होकर पीड़ित हुए हैं | इसी कारण में आपके चरणोंके समीप आया हूं ।, 
| ~ CC La ८... , 
दवृति वाग्भिरपूर्वाभिर्धम्मण परितोषितः । 
| Fa 
कल्किः कल्कहरः श्रीमानाह संहषयञ्छनेः ॥ २३ ॥ 
(३) घम्मके यद्द अपूञ्च बचन सुनकर पापनाशक श्रीमान्‌ फटिफकजी सबको 
प्रसन्न करते हुए नच्रतासे बोळे । | 
रू ६ ० श्‌ e © शुवं ° 
. म्मे ! छृतायुग पश्य सरु चण्डांशुवशजम्‌ ॥ 
` मां जानासि यथा जातं घाठप्रा्थितविग्रहम्‌ ॥ २१ ॥ 
(२४) दे घम्मे ! यह देखो,-सत्ययुग आ पहुंचा दे। इस सय्ययशी राजाका _ 
नाम मरु दै । मैंने ब्रद्माजीकी माथेनाके अनुसार जिस प्रकार शरीर घारण किया 
हे, सो तुम जानतेद्दी हो | » 
'कीठकैबाहुद्लनमिति मत्वा सुखी भब । 
अवैष्णबानामन्येषां तवोपद्रवकारिणाम्‌ । क; 
जिघांसुयामि सेजाभिश्चर गां त्वं निविभेम: ॥ २४ ॥ ६ है 


< 


. (२५) फटीफ देशम घोद्धोंका दमन किया है। यह सुनकर तुम छ्ली ह ह 
कि,-जो वैष्णव नहीं हैं, जो लोग तुझारे प्रति डपद्रव किया करते हे, उनका रू. 


[a २ ~ ७ € ०० पर 
करनेके निमित्त में सेना सहित थाला करता हूं। इस समय तुस निभयांचत्त ह! 


2 अ ० न 
| चरण करो । - - | 
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उँ 
न. 


२५३ i . ` चुतीर्याञ्चः। 
का भोतिस्ते क्व मोहोऽस्ति यज्ञदानतपोत्रतैः । 
सहितैः संचर विभो ! मयि सत्ये व्यपस्थिते ॥ २६.॥ 


(२३) जब मैं उपस्थित इं और सत्ययुग आगया दे, तब तुम्हे क्या भय दे! 
तुम किस कारण मोहसे व्याकुळ हो रहे दो। इस समय तुम यज्ञ, दान आर प्रत क 
साथ विचरण करो । 

अहं यासि स्वयागच्छ स्वपुत्रेबान्चवे: सह । 
विशां जयाशे त्वं शत्रनिग्रहाथें जगारिप्रय ॥ २०॥ 
(२७) दे घस्मै ! तुम जगवके प्यारे हो। तुम पुत्र ओर बन्धुओके साथ दिग्विजय 
और शबुदमनके निमित्त यात्रा करो। में भी तुझारे साथ चलता हू | 
इति कतककेत्रचः श्रुत्वा चर्मः परमहषितः 
गन्त क्ृतमतिस्तेन उअधपत्यमम स्मरन्‌ ॥ २८ ॥ 


“छा 


( २८) घम्मने करिकजीके यह वचन सुनकर अपार आनन्दका प्राप्त हो अपने है 
स्वामिपनको स्मरण किया और फटिकजीके साथ गमन करनेकी अभिलाषा की । 
सिद्ठाश्रमे निजजनानवस्थाप्य खियश्र ताः ॥ २९॥ न 


(२९ ) यात्राके समय घम्मे अपनी स्त्री और पुलाको सिद्धाअमर्मे रखगया। 


- सलहुः साधुसत्कारैबद्बग्रह्ममहारथः । 
नांनाशास्त्रान्वेषखेषु संकरपवरकामुंकः ॥ ३०॥ . . + 
(३०) साघुसत्कार, युद्धार्थी घम्मेका संग्राम वेष हुआ। वेद और ब्रह्म महारथ 


च) >>. लक 


स्वरूपसे प्रकट हुए । अनेकानेक शास्त्रोंके अन्धेषणसकदप स्मका घनुष हुआ। 


ओ- सप्ृस्वराश्वा भूदेवसार थिवं ह्विराश्रयः 
ल, फक्रियाभेदबलोपेतः प्रययौ घम्मेनायकः ॥ ३१ ॥ 
णया *( ३१ ) बेद्के सात स्वर उसके रथके अश्व, ब्राह्मण सारथि, और अग्नि आशय 


उ उठने बेठनेका आसन हुआ । इस प्रकार धम्म रूप मायकने अनेक. प्रकारके 
[जुष्ठान रूप बड़े बळसे युक्त होकर यात्रा की । 


ताल) : 
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काटिकपुराण | ४ 2 १५५ 
खशाकाम्बोजकान्सवीञ्छबरान्बबेरानपि ॥ ४२ ॥ 
जेतुं कर्कियेयौ यत्र कलेराबासमीप्सितस्‌ । 
- भूतवासबलोपेत सारमेयबराकुलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
( ३२-३३ ) फल्किजी इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, यम, नियम आदि पाल्ञासे युक्त 
होकर खश, काम्बोज, दावर घबेरादि स्लेक्षोंको पराजित करनेके लिये कलिके मन" 


he 


माने स्थानमें गये । कलिका वास स्थान भूताका आवास रूप होनेसे दृढ़ होगया था 
और इस स्थानके प्यारो ओर कुत्ते वराबर भूक रदे थे । नती 


गेमांसपूतिगन्धादूय काकोल्कशिवावृतम्‌ । - 
ख्जीणाँ दुदू्यूतकलहविवादव्यसनाश्नयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
(३४) यह स्थान गोमांसकी दुगेन्धिसे पूणे, काग उल्छूसे घिरा हुआ एवं नारि" 
योंके केया दिवाद्‌ आदि अनेक प्रकारे व्यसन और जुमा खेळनेका आश्रय था। . 
चोरं जगठूयकरं कामिनीस्वामिर्न हसू । ` 
कलिः श्रुस्वाष्यमं कलकेः पुत्रीत्रवृतः ऋुषा ॥ ३३ ॥ 
पुराद्विशसनात्पायात्मेचकांक्षरथेप्रि हळ | 
घर्मेः-कलिं समालोक्य ऋषिशिः परिवारितः ॥ ३६ ॥ 
: . युयुचे तेन सहसा क्कर्किवाक्यप्रचाद्तः। | 
ऋतेन दम्भ: संग्रामे म्रसादो लाममाहुयतू ॥ ३७॥ 


[ ३५-३६:३७ ) यह पुरी घोर रूपिणी और जगतको मयदाई थी । इस पुरीमे 
सभी कोई स्वियोंफी आशाहुखार चळते थे। घह कदिकजीके युद्याजाकी तैयारी _ 
सुनकर अति क्रोजित हो अपने येटे पोर्तोके सहित उब्लूकी च्चज्ञासे युक्त रथपर 
सवार हो विशसम नामक नगरसे बाहर निकला। कलिको देखकर घस्मैने ऋषियों के 
साथ कहिकजीवति आक्ञानचुसार उसके साथ युद्ध करमा आरम्भ किया । ऋतक साथ. 
दमका युद्ध होने लगा । प्रसादने छोमफो युद्ध करनेके लिये लकारा | 


समयाद्भयं क्रोघे भयं सुखसुपाययीौ । 


'निस्या सुद्मासादय युयुचे विविधायुचै: ५ ४६॥ ॐ 


(३९) अभयके साथं कोघक्ता और सुखके साथ सयका संग्राम होने र्ष 


निस्य प्रातके निकट आकर अनेक शस्त्रास्त्रॉंसे युद्ध करने लगा । 
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पे 
| 


114 


| 


१५६ ... तृसीयादाः | 
आधियेंगेन च व्याधिः क्षेमेण च बलीयसा ३ 
प्रश्नयेण तथा गानिजरा स्मृतिसुपाहुयत्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
(३९ ) आघिने योगफे साथ एबं व्याधि बलवान झेमके साथ सग्राम करन 
लगी | ग्लानिने, प्रथयसे और जरा स्मृतिस युद्ध करना आरम्भ किया । 
एवं वत्तो महाघोरो य॒हुः परमदारुणः 
तं द्रष्ठमागता देवा त्रह्माद्याः खे विभूतिभिः ॥ ४० ॥ . 


(४०) इस प्रकारसे परम दारुण और मद्दाघोर युद्ध आरम्भ हुआ । ब्रह्माद्‌ दवता 
युद्धको देखनेके निमित अपनी विभूति सह आकाशमागम आय । 


मरुः खशैश्च काम्बोजेयंयघे भीमविक्रमैः । ` 
देबापिः समरे चौनैबेबेरैस्तद्गणेराप ॥ ४१ ॥ 


(४१) मरु भयंकर प्राक्रम चाळे खस एवं काम्बोजगणसे संग्राम करने छग। 
देवापिने चीन, चवेर तथा इनके सेवकास संग्राम किया । 


विशाखयूपभूपालः पुलिन्दैः श्वपचैः सह । 
 य॒यघे विविधैः सखैरखैदिव्यैमहाप्रमैः ॥ 2२ ॥ 


(७२) राजा दिशाखयूपने पुलीन्‍्द और स्वपचादिके साथ महा प्रभावशाली 
विविध दिव्य अस्त्र समूहासे संग्राम किया । 


कलिकः कोकविकोकाभ्यां बाहिनीमिर्वरायधैः । 
तो तु. कोकविकोकी च ब्रह्मणो बरदपितो ॥ 9३ ॥ 


(४३ ) सेना सहित कटिकजी उत्तम शस्त्रास्त्रोसे कोक ओर विकोकके साथ 
संग्राम करने लगे । यह कोक आर विफोक ब्रह्माज्ञीसे बरदान पाफर अत्यन्त दर्पित 


ता» थ। 


ऐपो भातरो दानवश्रेष्ठी मत्तौ युद्ठषिशारदौ । 


| देवा, एकरूपी महासत्वी देवानां भयवढु'नौ ॥ ४४ ॥ 


19 तवा ४४ ) यहद दोनों भ्राता दानेवोर्मे श्रेष्ठ अत्यन्त उन्मत्त, संग्राम करनेमें खुचतुर 
| «लरी, दृषताओंको-भर्य पेहुधधान वाह एवि पेरर्वेर एक पक थे) "0010 


ई 


कन्फिपुराण न १ ५७ 


पदातिकी गद्‌\हस्तौ बजाङ्गौी जयिनो दिशाम्‌ । 
शस्भैः परिवतौ सृत्यजितावेकत्र याधनात्‌ ॥ ४५ ॥ 


(४५) इनका शरीर बज़के समान कठिन था और यह दोनों दिग्विजयी थे । 
दोनों इकडे होकर सभ्राम करने पर मृत्युको भी विजयकर सकते थे । यदद दाना महा 
कीर सेनासे युक्त एवं द्ाथम गदा घारणकर पंदलही युद्ध करने ळग । 


ताभ्यां स युयुधे कल्किः सेनागणसमन्वितः । 
शुभानां कर्किसैन्यानां समरस्तुमुलोऽभबत्‌ ॥ ४६ ॥ 


(४६) सेना युक्त कट्किजी कोक भोर विकोकके साथ घोर संग्राम करने लगे। 
उनकी सेनाके प्रधान प्रधान योद्धाओने युद्ध करना आरम्भ किया । 


हू षितैबेहितैदन्तशब्दैष्टङ्कारनादितेः । 
शरोरक्रष्टैबाहुबेगेः संशब्द्स्सलताडनेः ॥ ४५ ॥ 

(४७ ) तुरंगनाद्‌, दाथियांके चिक्कार, दन्त शब्द, घनुषरङ्कार, ञूरघीराकी सुजा 
पुत्र चूस आर चपताक आघातसे मद्दाशच्द उत्पन्न हान रूगा। 

संपूरिता दिशः सर्वा छेका ना शम्मे लेभिरे । 
देब्राश्च भयसंत्ररता दिवि व्यस्तपथा यय: ॥ ४५ ॥ 

(४८) शब्द्से दशो दिशाएं परिपूर्ण होगई । उस समय फोई मचुष्य भी छुट- 
कारा नहीं पा सका दवतागण भयमात हो आकाशामागाक टढ उलटमागसं गमन 
करने लग | 

पाशदंण्डैेः खड्गशक्त यष्टिशलैगंदा घातेबाणपातेश्च घो र; 
यदु शराशिछन्नबाहुद्रिमध्याः पेतुः संख्ये शतशः कोटिशश्च 


.. (४९ ) पादा खड्ग, दृण्ड, शक्ति, रष्टिः छळ, गदा आर घार वाणोंसे करोड़ों 
बौरॉके छिन्नभिन्न हाथ, चरण ओर कमर आदिसे रणञ्रीम व्यास होने लगी । 


|.) ळे 
र्‌ं 
इति भ्रीसानुघादे कटिकपुराणेऽनुभागचते भांवष्ये तृतीयांशे | प 
कल्किसना संग्रामो नाम षष्ठां अध्याय ॥ ६॥ £ 


So 


NAM, 
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- सतायारः। 


तृतीयांशः । 
सप्तम-अध्याय । 


सत-उवाच । 


१५८ 


एवं प्रवत्ते संगामे घम्मः परमकोपनः 
कृतेन सहितो घोरं युयुधे कालना सह ॥ १ ॥ 


स प्रकार घोर संग्राम आरम्भ होते देखकर घस्मने 


(१) सूतजी बोळे: इ 
रयु करना आरम्भ किया। 


अत्यन्त कऋरोधपूऽरक सत्ययग सहित कारूस चा 


. कलिदमित्रबाणी चैर्घम्मस्याप कृतस्य च । 


पराभंतः परो प्रायास्यकत्वागद्रेभवाहनम्‌ ॥२॥ 
(२) अनन्तर कालिने घस्म और सत्ययुगके भयंकर वाण चषाले हारकर.. अपनी 
। सवारी गघेको छोड़कर अपनी पुरीमं प्रवेश किया । 


विच्छिन्नपेचकरथः खवद्रक्ताङ्ग सञ्चयः 
छकर्णन्धः करालास्यः ख्ीरबामिकमगाद्ण॒हम्‌ ॥ ३ |) 
(३) उसका डळूक घ्वजवाला रथ छिन्त भिन्न होगया। समस्त शरारस रुधिर 
प्रवाहित होने लगा | गाबसे छछून्द्रकी गन्च निकलने छगा। सुखका आकार आंत 
| न सकर दोगया। काळेने इस अवस्थाको प्राप्त दोकर स्त्री स्वामिक शुद्द प्रवेश किया । 
त य, 

` दुम्मः सम्भोगरहितते।द्छतबाणगणाहतः । | 
व्याकलः स्वकलांगारा निःसारः प्राविशद्गहम्‌ ॥ ४ ॥ 


| थि 
Ff 


तो... (४) वाणासे घायल, सार एवं दस्म सम्भोग रहित होकर स्वकुलाज्ञार रूपसे 


णियोकेयाकुछ हृदय दो अपने घरमें घुस गया । 
देवा, छाभः प॒सादाभिहतो गद्या भिन्नमंस्तकः । 


७ तव 

+ 1१ जरी स्वामिका । जिस घरम स्त्री जातिका सम्पूर्ण अधिक्रार हो, उसको स्त्री स्वामिका गृह कहत 
पा 4 ऱ्य होनेसे सनातन अशमक तीर्ेश्ष(त्ञाज्ञरण होने 
ia तह. 

“२५८2 RES 


कळ्िकपुराणं। . १५९, 


सारसेयरथ छिन्नं त्यकत्वागाद्राधर बमन्‌ ॥ ४ ॥ 
(५) प्रसादको पदाघातसे लोमका मस्तक चूण .दोगया । उसका कुत्तांसे जुता 
छुआ रथ भग्न होगया तब वह रथत्याग. रुधिर बमन करता इुआ भाग गया | 
अभयेन जितः क्रोधः कषायीछृतलाचन: । 
गन्धाखवाहं विच्छिन्नं त्यक्त्वा विशसनं गतः ॥ ६॥ 
(६) क्रोघ अभयके साथ संग्राममे पराजित हुआ। उसके नेज रक्त बण हा 
गय । चह सूषक जुत्‌ हुप दुगन्ध पूण छेज्ञामन्न रथका त्यागकर बशसरून नगर 
भातर चला गया । की 
भयं सुखतलाघाताद्गतासुन्येपतङ्कुवि । 
निस्या सदसष्टिभ्यां पीडिता यममाययी ॥ ७ ॥ | 
(७) खुखके चपताघातसे भय सतक हो पृथ्वीपर गिर पडा । निरयन प्रीतिके . 
मुष्टिप्रहारसे पीडित हाकर यमराजके निकट पळायन किया | 
आधिव्याध्यादयः सब त्यकत्वा बाहसुपाद्रवन्‌ । 
नानादेशान्भयोद्रिय़् कृतबाणपूंपीडिताः ॥ ८ ॥ 
(<) आचि व्याघि आदि सभी सत्ययुगके वाणोंसे पीड़ित दा, अपने अपने 
बाहनोंकों त्याग भयभीत चिक्तसे अनेक देखामें भाग गई । 


घम्म: छृतेनं सहितो गत्वा विशसनं कंठे: । 


नगरं बाणदहनैदेदाह कलिना सह ।॥ € ॥ 


(५) अनन्तर कृतयुगके साथ घम्मेने कलिफी प्रधान राजधानी विनशन 
नामक नगरमें प्रवेश किया और बाणाग्निसे कालिके सादत इस नगरको भस्म 
कर डाला। 


कलिविंण्ल्ष्टसर्वाङ्गो मुतदारो मृतप्रजः आ 


जगामैके रुदन्दीने! बषान्तरमलक्षितः ॥ १° ॥ 


(१०) कालिके समस्त अङ्ग मस्मीभूत्त होगये । उसके स्त्री पुत्र सभी 
राजके अतिथि हुए और वह अक्केला दीन अन्तःकरण रुदून करता हुआ छि 
` दूसरे वषेमे भाग गया। | 
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मरुस्त शककाम्बोजाज्घ्नेदिव्यास्रतेजसा । 
देवापिः शबरांश्चोलान्बबरास्तद्गणोनाप ॥ ११ ॥ 


(११) इस ओर मर्ने दिव्यास्त्र समूहके तेजसे शक ओर काम्बोजोको मारडाला 
देवापिने शवर चोळ और बबेरांको इसी प्रकार चिनष्ट कर दिया । 


दिव्याखशर्रसम्पातेरटूयामास वीर्यवान्‌ । 
'बिशाखयपभपालः पलिन्दान्पक्कसानपि ॥ ९२ ॥ 


(१२) परम तेजस्वी विशाखयूपराज्ञने दिव्य शस्त्रास्त्रसे पुलिन्द ओर पुक्कर्साको-. 


` पराजित किया । 
_ जघानब्रिमलमज्ञः खड्गपातेन भूरिणा । 
नानास्त्रशस्त्रवर्षेस्ते योधा नेशुरनेकचा ॥ १३ ॥ 
( १३) निमल बुद्धिवाले विशाखयूप छगातार खटूग प्रहार और अनेक शास्त्रा- 


स्त्रोंकी बपोसे राजुको सहार करने लगा । इस प्रकार शात्रुसन्यके अधिकांश . 


याद्धागण कालक गाळम प्रवशा. हुए । 
कल्किः कोकविकोकांभ्यां गदापाणियंधां पतिः । 


- ययधघे विन्यासविज्ञो लोकानां जनयन्भयम्‌ ॥ १४ ॥ 
( १४) गदायुघ बिशारद महाबीर कलिकिजी हाथमें गदाघारणकर समर 
लोकोको भयभीत करते हुए कोक ओर विकाकक साथ संग्राम करने लगे । 
बकासुरस्य. पुत्री ती नप्तारो शकनेहेरि: । 
तयाः कल्क: स ययचे मघकैटभयायेथा ॥ १६ ॥ 


( १५) यह दोनों भाता इकासुरके पुत्र शकुनिक पोते थे। जिस प्रकार पृव्च 
कालम ्ीनारायणजीने मधुकटमके साथ संग्राम किया था, उसी प्रकार कहिकजी 


~ NY 


.__ इन दोनों महासारा साथ संग्राम करने रंगे | 


फ तयार्मदा प्रहारेण चणितांगस्य तत्पते: । 
कराच्च्युतापतद्भमो हुष्ट्रोचुरित्यहो जनाः ॥ १६ ॥ 
§ तव! — 


पण 
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फस्किपुराण । १६१ - 
(१६) कोक और जिकोकके गदाघातसे किक भगघानका शारीर ब्यूणे दोगया। 
गदा हाथसे छुटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। सब लोग. चिस्मयापन्म नेत्रॉसे इस घट- 
नाफो देखने लगे । 


ततः पुनः क्रुधा विष्णु जेगजिजिष्णुमहासुजः । 
अल्लकेन शिरस्तस्य विवाकंस्याच्छिनत्मसुः ॥ १७ ॥ 

( १७) तद्नन्तर त्रिलोक विजयी महावीर संसारके स्वामी खिष्णुजीने पुनः 
क्रोधित होकर भदळ नामक अस्त्रसे विकोकका मस्तक काट डाला! 

सूतो विकोक: कोाकस्य दृशेनादुल्थिता बली । 
तहुष्ट्रा विस्मिता देवा: कल्कश्च परंवीरहा ॥ १८ ॥ 

( १८) मद्दावछवान विकोक सुतक होगया परन्तु उसपर डसके च्राताकी इष्टि 
पड़तेही षह सुत्युशय्यासे पुनः उठ खड़ा हुआ | यद देख देवतागण मोर दावुसदारक 
कदिकिजी अति विस्मयापन्न हुप । 

-प्रतिकत्तुर्गदापाणे: कोकस्याप्यचिछनच्छिरः । 
सृतः काका विकाकस्य हष्टिपातात्समात्थतः ॥ १८ ॥ 

( १५ ) कह्किजीने विकोकके पुनः जीवित दोनेका कारण गदाघारी कोका 
अस्तक फारडाळा । कोक सुतक होगया परन्तु विकोफे देखते ही षह तत्क्षण ही 
जीवित दो उठखदडा छुआ | ् 

पनस्ती मिलितौ तेन युयुधाते महाबली । 
२ र 5 
कामरूपधरो वीरी कालमुत्य इवापरौ ॥ ३० ॥ 

(२० ) तर्दनन्तर इच्छानुसार रूप घारण करने चाळे मददार्वळवान फोक और 
चिकोक एकत्रित दोकर द्वितीय काळकी भांति कटिकजीसे युद्ध करने ऊगे। 

खड्गचम्मंधरी कल्कि प्रहरन्तौ पुनः पुनः । हि 


' कर्किः क्रुधा तये|स्तद्ृदूबाणेन शिरसी हते ॥ २१ ॥ ऽ 


(२१) बह ढाळ तलवार घारणकर कहिकशीपर बारमब्बार चोट करने रूगेः 
कदिकजीने क्रोधित हो बार्णो द्वारा उन दोनोंकी मस्तक काट डाली । क 
पुनलेग्ने समालोक्य हरिश्वुन्तापराइभवत । ` | 
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डो १६२ ` तृतीयादा: । 


विसत्त्वत्वमथालाक्य तरगस्तावताडयत्‌ ॥ २२ ॥ 


(२२) दोनोंके मस्तक घड़में पुनःयुक्त होते देखकर नारायणजी अति चिन्तित 
हुए। अनन्तर कद्फिजीके अएवोंने कोक विकोकको प्रहार करते देखकर डनपर 


| कठिन प्रहार किया । 
कालकरपी दुराधर्ष तुरगेणादि तौ भृशम्‌ । 
कत्केस्तं जघ्त्बोणरम्षांताखलोचनो ॥ २३ ॥ 


(२३) यमकी समान दुद्धघे कोक ओर विफोक कटिकजीके अरवासे आते घायल 
होनेपर क्रोधयुक्त छाछ नेत्रकर उनपर बाणवषा करने लगे । 


तयेभंजान्तरं साउश्चः क्था समद्शद्भ्हृशामं । 
तौ त प्रभिन्नास्थि्षजी विशस्ताङ्गदकामुकौ । 
प॒च्छ जहतः सप्तेगोपच्छे बालकाविव ॥ २२ ॥ 

(२४) अइचने फ्राघित दोकर फोक ओर विकोककी भुजमूर को फार खाया। उनके 
याहोंकी अस्थि चूणे घिचूण होगई। बाजू और घज्जुष दोनों छिन्न मिन्त होगये। अनन्तर 
जिस प्रकार बालक गोपुक्षको पकड़ता है, उसी प्रकार उन दोनों मद्दाबीरोंने घोड़ेकी 
. पूंछ पकड़ लिया । 

शृतपुच्छी तु तौ ज्ञात्वा सप्तिः परमकोपनः । 
पश्चात्प्रदूघां हढं जघ्ने तयावेक्षसि वजूबत्‌ ॥ २४ ॥ 

( २५) उन्हं पूंछ पकड़े हुए देखकर घोडेने आति क्रोधित हो पिछके पावोसे 
इढ़ वज्रकं समान उनकी छातीमं प्रचण्ड प्रहार किया । 

त्यक्तपुच्छौ मूच्छितौ तौ तत्क्षणात्पनरुत्थितौँ । ` 
पुरतः कल्किमालोक्य बभाषाते स्फुठाक्षरो ॥ २६ ॥ 


(२६) कोक और विकोकने मूच्छित हो पूछको छोड़ पृथ्वीतळमे गिरकर 


लिमित्त पुकारा । 


| डे __ ततो ब्रह्मा तमभ्येत्य क्ृताजुलिपट: शनै: । 
। पैानन,कल्किं नैवपमू-०र्ाखवघमहतः २१ 


त्काळही फिर खड़े हुए ओर कल्किजीको सन्सुख देखकर स्पष्टवाणीसे युद्ध करनेके ` 


कढ्किपुराण । १६३ 
(२७) इस्री समय र्धाव्रह्माजी कढिकजीके समीप आकर दाथजोड़ धीरे घीरे 
शोले,-- यद कोक और विफोक अस्त्र शस्त्रसे नहीं मारे जायेगे ।” 
कराघातादैककाले उँभयानिमितो बघः । 
उमयोद॑र्शनादेब नाभयोमेरणं क्वचित्‌ । 
विदित्वेति कुरुष्वात्मन्युभपञ्चानयोवेधम्‌ ॥ २८ ॥ 
(२८) दे परमात्मन्‌ ! एक समयंमें ही थप्पड़ मारकर दोनोंका बघ किया जो 


सकता है । इन दोनोंमें एकके देखते हुए दूसरेकी सत्यु नदी होगी। अतएव 
इख वातकी स्मरण रखकर आप एक साथी दोनोंका वध फीजिये । 


इति ब्रह्मवचः श्रुत्वा त्यक्तशस्हास्तरवाहनः । 
तयाः प्रहरतेः स्वैरं कल्किदोनवया: क्रुघा । 
मुष्टिभ्यां वजूकल्पाभ्यां बभञ्ज शिरसी तया: ॥ २९ ॥ 

( २९ ) ब्रद्माजीके यह बचन खुन कदिकजीने वाइन और शस्त्रास्त्र त्याग अढ्प 
महार फरनेवाले उन दोनों दानचोंके बीचमें होकर यञ्जफे समान एक सायी दो 
सुष्टिक प्रहारसे उनका मस्तक चूण करडाला | 

सौ तत्र भग्नेमस्तिष्कौ भञ्चश्ङ्गावगाविव । 
चेततुर्दिवि देवानां भयदौ भुवि बाधको ॥ ३० ॥ 

( ३०) देवलोक स्थित देवताओंकों भयदेने वाळे एवं समस्त प्राणियांके अनिः 
कत्ता घे दोनों दानव मस्तिष्कभग्न होकर दूरे हुए दो पर्वतशिखरांकी भांति 
पृथ्वीपर गिर पड़े । 

तद्ह्ृष्वा महदाश्रय्ये गन्धव्वोप्सरसाँ गणा: । 
ननृतुजेगस्तुष्टुवुश्च सुनयः सिठ्ठुचारणा: । 
देवाश्च कुसुमासारेवेवर्बुहेषेमानसाः ॥ ३१ ४ 


(३१) इस अद्भत काय्येको देखकर गन्धवेगण गाने लगे! अप्सराये नुँस्य करने हि 
लर्गी । मुनिर्योने स्तुति किया । देव, सिद्ध एवं चारणगण दर्षितहृद्य॑ एष्ट ४ 


करन लगे | . त ह 
: दिवि दुन्दुभयो नेदुः प्रसन्नाश्चाभवन्दिशः । शे 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ॥ 


१६४ क तृतायांश्चः | 
तयोावेधप्रमुदितः कविदू शसहलकान्‌ । 
साश्वान्महारथान्साक्षादहनहिव्यसायकैः ॥ ३२ ॥ 
(३२) फोक और विकोककी मत्यु देख काविने आनन्दित और जत्सादित होकर 
दिच्यास्त्रासे रथास्ल सहित दशहजार मद्दारथषघाराका नाश किया। 
प्राज्ञः शतसहस्वाणां योधानां रणमूईनि । 
क्षयं निन्ये सुमन्त्रस्तु रथिनां पज्ञूबिंशातिः ॥ ३३ ॥ 
(३३) प्राशने रणभूमिमें एक ळक्ष योजाओंका संहार किया ओर सुमन्त्रकके 
हाथसे पच्चीस रथी मारे गये। 
एवमन्ये गार्गेभगर्यविशालाद्या महारथान्‌ । 
निजच्नः समरे क्रुठा निषादान्म्लेच्छबर्बरान्‌ ॥ ३४ ॥ 
(३४) इसी प्रकार उस समय गग्ये, मग्ये और विशालादि बीरोने भी क्रोधित 
हो म्लेक्क, बदेर, और निषार्दाका संद्दार फिया। ` 
एवं विजित्य तान्सद्वीन्कत्किभेपगणेः सह । ! 
शय्याकर्णेश्च सल्लाटनगरजञेतुमाययी ॥ ३४ ॥ पन 
नानावादय लोकसंघैबराख्ैनोनांवखैभेषणेर्भ षितांडरैः । 
नानावाहैश्वामरैबीज्यसानैयोते। येद्च कत्किरत्यग्रसेनः३६ 


( ३५-३६) कल्किजीने इदत्‌ सेना लेकर युद्ध फरनेके निमित्त प्रस्थान किया | अनेक 
प्रकारके बार्जोकी ध्वनि होने लगी | उत्तम अस्ल्रघारीगण उनके साथ चळे। अनेक 
प्रकारके बाहन आने लगे । चारों ओरसे चामर व्यजन होना आरम्भ हुआ । 


इति आसाजुवादे कटिकपुराणे$्चुभागवते मविष्ये तृतायांशे 
कोकविकाकादाना वघोनाम सपसतमोऽष्याय ॥ ७ ॥ 


SN), CBT CIE TESS 4 Saket 
2 AAAS ॥ हे 
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कढ्किपुराण । े १६१ 


तृतीयांशः । 
अष्टम-अध्याय | 
सतउवाच । 


सेनागणैः परिबृ तः कत्किर्नारायणः प्रप्नः 
भल्लाटनगरंप्रायास्खड्गष्टकससिवाहनः ॥ १ ॥ 
(१) सूतजी बोले,-जगत्पति नारायण करिकजी घोडेपर सवार हो खड्ग 
घारणकर अनेक सनासहित भछाटनगरफो गये । 
स भल्लाठेश्वरा योगी ज्ञात्था विष्णु जगत्पतिम्‌ । 
निजसेनागणैः पूर्णो योद्धुकामा हरि ययौ ॥ २॥ 
(२) कद्किजी को संसारस्वामी इरि और विष्णुजीका पूणे अवतार जानकर 
परमयोगी भल्लाटनरेश संग्राम फरनेकी अभिलाषाके सेनासादित नगरके. बाहर 
निकले । 
स हर्षोत्पुलकः श्रीमान्दी घाङ्ग: छृष्णभावन: । 
शशिध्वजो मंहातेजा गजायुतबलः सुधीः ॥ ३ ॥ 
(३) बुद्धिमान, श्रीमान, दीघोकार, महातेजस्वी, कृष्णमक्त .राजा शशिध्वज 
इषेसे रोमाश्चित हो गये | 
तस्य पत्नी महादेवी विष्णत्रतपरायणा । 
सुशान्ता स्वामन शाह काल्कना योद्यमद्यतस TEA 


(४) राजा शशिध्वज़की सुशान्तानामक भाय्यो महादेवी विष्णुत्रत परा- 
, यणा.थी। अपने स्वामी को फल्किजीसे युद्ध करनेके निमित्त उद्यत देखकर खुर... 
न्ताने कहा । 


नाथ कान्तं जगन्नाथं सर्वान्तयोमिनं पक्षम । 
कर्कि नारायणं साक्षात्कथं स्वं पृहरिष्यसि ॥ ५ ७! 
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१६६ र तेंतायांचं: 
(५) है नाथ ! सवांन्तयांमी, जगन्नाय प्रु फटिकजी साक्षात नारायण दै, उन" 
पर आप [कस प्रकार प्रहार करग । 
शशिध्वज उवाच-सशान्ते परमो धम्मेः पृजापतिवि निर्मितः 
यह पहारः सव्वत्र गुरो शिष्ये हरेरिव ॥ ६ || 


( ६) शशिध्वजने कहद, हे सुशान्ते | पितामह ब्रह्माजीने जिस प्रकार परमं 
घम्म स्थिर किया है, उससे संग्रामभूमिमें नारायण, गुरु, शिष्य प्रति सबपर 
प्रहार किया जा सकता दे । 


जीवती राजमेंगः स्यान्मृतः रुवशे पुमेदते । 
यद्ध जया वा मृत्युर्वा क्षत्त्रियाणां सुखावह: ॥ ७ ॥ 


(७) सग्रामभूमिसे जीवेत लोर आनेपर अखण्डराज्यमोग होता हे और मृत्यु 
होनेपर स्वर्गानन्द्‌ सन्दाहभोग मिळता है। इस कोरण क्षत्रियोंके लिये युद्धमें जय 
ओर सत्यु दोनों सुखदायी दें । 


सशान्तेोवाच-देव त्वं भूपतित्वं वा विषयाविष्टकामिनाम 
उन्मदानां भवेदेव न हरेः पाद्सेविनास ॥ ८॥ 


( < ) सुशान्ता योळी,-जो लोग कामी हँ, जिनका चित्त सदा विषयासक्त रहता 
, जो विषयमदमे उन्मत्त रहते दै उनके लिये युखमें जय होनेपर अखण्ड राज्य 
[र पराजय होनपर देवत्व प्राप्त होता गिना गया हे परन्तु जो नारायणजीके सवक 


हं उनके [ळय चद सब कुछ भा नहा ह। 
त्वं सेवकः स चापीशस्त्वं निष्कामः स चापुद्‌ः । ` 
« यवयोरयटुमिलनं कथं मोहादूवि ष्यति ॥ € ॥ 


रे (९ ) आप सेवक हें। वदद इंदवर हें । आप निष्काम हैं।. वह फलप्रदान कर- 
| नेवाळे नहीं ई। ऐसी अवस्थाम माहकाय्यसे दोनाम युद्ध होना केसे सम्भव हो 
“सकता दे । 


झाशध्वज उवाच-दुन्द्रःतीते यदि दुन्दरमीश्वर सेबके तथा । | 


इ सा सेवा स्यात्तथा मम ॥ १० ॥ 
१०) राजा शशिध्वजने कदा, परमपुरुष भगवान सुखदुःखादि डन्दोसे परे 
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फब्किपुराण । ु १६७ 


द्वा यादे ईद्चर और सेवकमे देहघारण करनेके कारण डन्द्ध युद्ध दोजाय, तो चह 
विळासळीळा सेघारूप मानी जायगी । 

देहाबेशादीशवरस्य कमाद्या दैहिका गुणाः ।. 

मायाङ्गा यदि जायन्ते विषयाश्च न किं तथा ॥ ११ ॥ 


Da ~ ~ ° 
( ११) जब भगवानने मुत्ति धारण व्ही, तय. कामाद्‌ माया अशस्वरूप शरीरको 
~ he ~ ~ क =e 
शुर्णोकी परम्परा नारायणक शारीरम आरोपित इुई । कामादिके आरोपित दोनेसे 
46... ~ he ~ e ~ ~ 
उनके देमें कामादिक विषय क्यों नहीं आरोपित होगे ? 


ब्रह्मते ग्रह्मतेशस्य शरीरित्वे शरीरिता । 
सेवकस्याभेदहशस्त्वेबं जन्मलयोद्याः ॥ १२ ॥ 


(१२) पूर्ण स्वरूप ब्रह्ममावयुक्त इश्वरको ग्रम कददते है और मूर्तिमान्‌ शरीर- 
घारी भगवानको शारीरिता कहते हैं । जिस सवककी भेदराटि अलग दोगई है और 
~ ७ २० ॥ ¢ 

उसमें अमेद्‌ श्षानका संचार हुआ हे, उसका जन्मळय और डद्य भी याही होता है! 


सेव्यसेवकता विष्णोमांया सेवेति कीर्तिता । 


2 >: र,» ४” 

द्व तार तस्य चेष्टेषा त्रिवर्गजनिका सताम्‌ ॥ १३ ॥ 
(१३) सव्य और संवकभावद्दी सेवा कही जाती हे! यह केवळ दैष्णवी मायाका 
. छाय्ये हे । इस देतादवेत चेष्टासे साघुओंको लिवगेकी प्राप्ति होती दै । 


अतोऽहं करिकना योद्धुं यामि कान्ते स्वसेनया । 
त्वं तं पूजय कान्तेऽद्य कमलापतिमीश्वरम्‌ ॥ १४ ॥ ` 


(१४) हे कान्ते ! इसी कारण में कटिकजीके साथ संग्राम करनेको सेना 
सद्दित यात्रा फरता हूँ । दे प्रिये ! अब तुम कमळापति नारायणजीकी पूजा करो ! 
` सुशान्तोबाच-ङृताथाऽहं त्वया बिष्णुसेवासंमिलितात्मना 


~ ~ ~ ~ के क” र 
स्वासिब्निह परत्रापि वैष्णवी प्रथिता गतिः ॥ १५॥ हू 


न 


(१५) खुशान्ता बोळी,-स्वामिन्‌ ! आप विष्णुजीकी सेवा करके विष्णुजीभई |. 
'लीन होगये । उससे में भी ऊतार्थ होगई । इसलोक. और परलोकर्मे विष्णोप. 
र 


नाके अतिरिक्त अन्यगात नहीं है । 
श 


इति तस्या बरगवाग्भिः प्रणतायाः शशिषध्त्रजः । 
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१६८ तृतीयांश: ! 


` आत्मानं वैष्णवं मेने साश्रुनेत्रो हरि स्मरन्‌ ॥ १६ ॥ 

( १६) खुशान्ताके इस प्रकार विनयपूब्येक मनोहर बचन छुनकर महाराज 
शशिध्वज नेत्रोमे जळ भरकर विष्णुजीको स्मरण करने लगे ओर अपनेको परम 
वैष्णव समझा । 


तामालिङ्गघ प्रमुदितः श्रैबेहुमिरावतः । 
बद्नाम स्मरत पं वैष्णवेयोंद्धुमाययो ॥ १० ॥ 

(१७) अनम्तर राजा शशिध्वजने हृषपूवेक प्यारी सुशान्ताको हृद्यसे लगाया । 
आगे बीरोके सद्दित हरिनाम स्मरण करते हुए युष्र करनेके निमित्त वैष्णवांके साथ 
यात्रा की । 

गत्यो तु कल्किसेंनायां विद्राव्य महतीं चमूम्‌ । 
शय्याकणेगणर्वीरैः सन्त्र रुद्यतायुचेः ॥ १८ ॥. 

(१८) राजा शशिध्यजने कदिकजीकी सेनामें प्रवेश करके बड़ीभारों सेनाको 
तितरघितर फर दिया । डद्यत महादीर शब्याकणगण शार्धार्त्र उठाकर उनके 
साथ मिळकर संग्राम करने लगे | 


शशिध्वजसुतः श्रीमान्स्य्यकेतु मंहाबलः । 
सरुभूपेन युयुधे वैष्णको घन्बिनां वरः ॥ १९ ॥ 


(१० ) मह्दाघबुषघारी, अतिबळंबान, परम वैष्णव राजो शशिष्वजञेका पुत्र 
श्रीमान्‌ सूय्येकेतु सय्येवेशीय राजा मरुफे साथ संग्राम करने लगा । 


तस्यानुजो दृहत्केतुः कान्तः काकिलनिस्वन: । 
_देवापिना स युयुधे गदायुद्वविशारद्‌ः ॥ २० ॥ 

EE) सूच्येकेतुका खघ्नुम्जाता यृहत्केतु अत्यस्त कमनीय सूर्तिवाळा कोकिलके ` 
__ समान मघुरध्चनिकारी ओर गदायुद्ध विशारद्‌ था । वह देघापिकें साथ युद्ध 
` फरनेलगा। 
| 5 खेमे ट 
दे , विशाखयूपभूपस्तु शशिध्वजन्पेण च । 

3 युयुधे विविधैः शस्त्र: करिभिः परिवारितः ॥ २१ ॥ 
कस चापले दना नेक जार शर्त जाजले हाजा 


|| 
छ्ग। 


कङ्किपुराण। १६९. 
 रुधिराश्वो घनुर्धारी लघुहस्तः प्रतापवान्‌ | 
रजस्यनेन युयुधे भ्यः शान्तेन धन्विन्‌ ॥ २२ ॥ 
(२२ ) छाल अस्‍वपर सवार, फुर्तीळे हाथवाला,  घनुषधारी, प्रतापचान भग्ये 
श्ूरिपरळके मध्यमें घलुपघारी शान्तके खाथ संग्राम करने ळगा | 
` शठैः प्रासैगेदाचातैलोणशकत्य़ितो मरैः 
भल्लैः खड्गैर्भृशुण्डीभिः कुन्तैः समभवद्रण: ॥ २३ ॥ 
(२३ हु इस प्रकार शून, प्रास, गदा, बाण, शक्ति, ऋष्ट, तोमर, भल, खड्ग, 
भुछण्डी आर कुन्त अखके प्रहारसे युद्ध चलने लगा । 
पताकाभिध्व जै श्रिब्षेस्तोलरैश्छत्रचामरै; । 
ग्रोद्धतघलिपठडैरन्धकारा महानभूत ॥ २४ ॥ 


( २४ ) चामर एवं ध्वजापताकाकी छाया ओर गाढ़ी घूलिपटलरूसे संग्रामभूमि 
अन्धकारमय हो गई | 


गगनेऽनुचना देवा: के वा वासं न चक्रिरे । 
गन्ध्वैः साधुसन्द्मैंगायनैरमृतायनैः ॥ २३॥ 


( २५ ) देवतागण मेघान्तरम स्थित होकर युद्ध देखने लगे । गन्घवेगण असुतकी 
आति मधुरस्वरसे गानकरते हुए युद्ध देखनेके निमित्त आये । 


दृष्टुं समागताः सहव लोकाः समरमद्टुतस्‌ । ` 
इंखदुन्दुभिसल्लादैरास्फोट बे हितैरपि ॥ २६ ॥ 

हू षितैयोधनोत्कुष्टै्लोका मूका इवाभवन्‌ । 

रथिनो रथिभिः साकं पदात्राश्च पदातिभिः ॥ २० ॥ 
हया हयैरिभाश्चेसैः समरेऽमरदानवैः । ड 
यथामवत्सं तु घने यमरांष्ट्विवहु नः ॥२८॥ ` ॥ || | 


(२६-२७२८) समस्त छोकद्दी अद्भुत संग्राम देखनेके निमित्त आये। शंख नकारा ई 
ध्वनि, बीराके तालशब्द, हाथियंएकेः चिङ्काड्‌, घोडके हिनकार, और युद्धास्त्र।! 
रडूभरसे रणभूमि शब्रपूण दोगई। «सघलोग सूककी समान ज्ञात होनेळगे। कर 
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२७ दृतीयांशः। 


किसीकी बात नहीं सुन सकता था! रथी, रथियोंसे, पैदल पेद्ळोंसे और अश्वारोही 
अश्वारोहीके साथ संप्राम करने रंगे यदद युद्ध देवाछुर संप्रामका माति यमराजको प 
ग्रजासंस्या बढ़ाने लगा । 
शशिध्वजचमनायै: कत्किसेनाधिप: सह । 
निपेतः सैनिका भूमी छिन्नबाहुङ्‌्च्रिकन्धराः ॥ २९ ॥ 
( २९ ) शरिष्वजके सेनापतिगण, फदिकजीके सेनापति ओर योद्धाआख दाथ 
चांद और मस्तकद्दीन होकर पृथ्वीपर गिरने लगे । 
चावन्ताऽतिब्रुवन्तश्च व्रिकव्रेन्ताषसुगुक्षिताः । 
उपरय्यपरि संच्छन्ना गजाशवरथमट्विताः ॥ ३० ॥ 


(३०) कोई घायल होकर भाग रहे दे, कोई चिल्ला रहे हें. कोई विछत- 
स्वरसे आतैनाद फर रहे हैं, कोई रुघिरघारसे भीग रहे दे, कोई पक दूसरेपर 
गिरकर पृथ्वीको ढ के हुए है और कोई हाथा घोड़ोंके पांव एवं रथसे माईत दोरहे हैं । 


निपेतः प्रधने वीराः काटिकाटिसहखश: । 
भरते सानन्दसन्दाहाः खवन्ता रुघिरोदकम ॥ ३१ ॥ 
(३१) इस प्रकार इस संग्रामम सहस्तोंकोटे पीर बिनए हुए। रणभूमिमें दघि- 


दद ) ` शकी नदी प्रवाहित होचली । रुचिर नदीका यह प्रवाह पिशाच, राक्षस, श्टगाल और 


गद्धादि प्राणियोको आनम्द्‌ द्नेवाळा दुआ । 


उष्णीषहंसा: संच्छिन्नगजरोाघेरथप्नवा: । 
करारुमी नाभरणमसिकाञ्जुननालुकाः ॥ ३२ ॥ 
(३२ ) इस रुधिर प्रवाहमें गिरीहुई पगड़ियां इंसोंके समान दिखाई देने ळगीं, 


- गिरेडुए द्वाथी टापुओंके समान प्रतीत होने लगे, रथरूमूद्द नावकी भांति जान पड़े, 


छिन्न हाथपांव मच्छसमूहदकी शोभा द्याने लगे, और खड्गसृवणफी रेतीके समान 


छात हुए। 


विश एवं मत्ता: संग्रामे नद्यः सद्योऽतिदारुणाः 


सय्येकेतस्त मरुणा सहिता ययचे बली ॥ ३३ ॥ 


१)३ (३३) इस प्रकार संग्नामभूमिमे अति दायर्ण नदी उत्पन्न डुर । वळवान खूये-. 


~ 
a 
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क॑दिकपुराणं ।. । १७१ 
` कालकत्पा दुराधषों मरु बाणैरताडयत्‌ । 


मरुस्त तत्र द्शभिमार्गणेरदरयद्थ्टशास ॥ ३४ ॥ 


(३४) कालके समान दुद्धष सुय्यकेतुने बार्णासे मरुको घायल कर द्या । 
मझने भी दशा यार्णोसे सूय्यकेतुको बेघ डाला । ै 


सरुबाणाहतो वरीः सय्येकेतुरमषितः 
जघान तरगान्कोाटपापदोद्वातेन तद्रथस्‌ ॥ ३४५ ॥ 
शणेसित्वा$थ तेनापि तस्य वक्षस्यताडयत्‌ । 


गदाघातेन तेनापि सरुसूच्छोमवापह ॥ ३६ ॥ 


( ३५-३६) बीर सूय्यकेतुन मरुके वाणोंसे घायल दानपर अत्यन्त क्रोधित होकर 
उसके समस्त अइवोको संदार कर दिया ओर पदाघातसं उसका रथ ष्यूणे विचूण 
करके गदा द्वारा उसकी छातीमें कठिन आघात किया । आघातस मद सूच्छित 
होकर गिर पड़ा.। 


सारथिस्तमपोवाह रथेनान्येन धस्मेवित्‌ । 
छहत्केतश्र देवापिं बाणैः माच्छादयदूबली ॥ ३° ॥ 


( ३७ ) घस्मवित्‌ सारथि अपने प्रभु मरको अन्य रथम उठाकर छेगया | अ 


खान इददत्केतुने बाण समूहसे देवापिको आच्छादित कर दिया | 


चनविंकृष्प तरसा नीहारेण यथा रावम्‌ । 
स त बाणमयं वषें परिवाय्य निजायुधैः ॥ ३८ ॥ 


( ३८) जिस प्रकार सूय्यंदेव कुइरसे डफ जात दं, उसी प्रकार बाणाच्छादिसं 
देवापिने तत्काल घञुष ग्रहण करके अपना याणदषास शत्रकी बाणधाराको निवा- 


तरण [कया । 
खृहत्केत हढं जघ्ने कङ्कपत्रैः शिलाशितेः 
भिन्न शलमथालोक्यं घनुगह्य पतात्राभ: ॥ ३६ ॥ 
ज्ञातचारैः स्वर्णपेखैगाँद्ष्रेपत्रैसयामुखैः । र 
देवापिमागुगैँजेन्ने बहत्केतुः ससानकस्‌ ॥ ४० ॥ 
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१७२ - तृतीयांशाः । 
( ३९-४० ) इदत्केतुने शिलापट शान लगे हुए ताइण वाणोंसे अपने शलूतककों 
छिन्न भिन्न देखकर पुर्न; धुप अहण किया एवं सुवणखाचत, लाद सुखवाळ, युद्ध 


पख युक्त तीईण बाणोकी बघा कर देवापि और उसकी. सनापर प्रहार करना _ 


आरस्म किया.। 


~. ~ Ee ७ प्र > ७>> शि र ० शु =, 
देवापिस्तडुनुदिव्यं चिच्छेद निशितैः शरेः । 
छिन्नधन्वा लृहत्केतुः खड्गपाणिजिधांसया ॥ ४१ ॥ 
(४१) देदापिने भी तीक्ष्ण वार्णोसे दृद्दतत्केतुका वह दिव्य घलुष काट डाला । 
घजुष विनष्ट होनेपर डहदत्केतुने देवापिका बघ कंरनेके अभिप्रायसे खडूग धारण 
किया । 
देवापेः सारथिं साश्वं जघ्ने शूरा महामृधे । . 
स देवापिर्थनुस्त्यकत्वा तलेनांहत्य तं रिपुंम्‌ ॥ ४२ ॥ 
_ (४२) आगे वीर इदत्केतुने उस महासंग्राम देवापिके अदो और सारथीका 
बघ किया । देवापिने घजुष त्याग शाढुपर एक चपत मारा । 
 सुजयोरन्तरानीयं निष्पिपेष स निह यः 
) तं दृयष्टवषे निष्क्रान्तं मूच्छित शत्रणाहिंतम ॥ 9३ ॥ 
(४३) उसको दोनों भुज्ञाआक मध्य दवाकर पींसंना आरंभ किया । अट्टइख 
वर्षका इद्दत्केतु रावुसे पीडित होकर म्रूच्छित: और सुतकके समानं होंगया | 
अनुजं वीक्ष्य देवापिनूध्नि सय्यध्वजोश्वधीत । 
सुष्टना बजुपातेन सेएऽपतन्मूच्छिते। चवि । 
सूषच्छतस्य एरपः क्रोधासेनागणमताडयलत ॥ 99 ॥ 


(४४) अपने लघु भाताकी यद दशा देख राजा सूय्यकतुने देवापेके शिरपर 
एक वजक समान धूसा मारा। सुएप्रहारसे देवापि सूर्चिछत होकर पृथ्त्रीपर गिर 


लग पडा | उसका रानु सूय्यकेतुने देवापिको मूर्छित जान क्रोधित हो उसकी सेनापर 
ल पहार करना आरस्भ किया । : 


(शो 


) यामं 1षशङ्गाम्चरमस्ब्रजेक्षणं ब्हडुज चाराकरीट भ्रषिणम्‌॥ 
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ययचेण ध्वज: सद्वजगान्नत्रासं कल्कि परस्तादाभसब्येब्च्चससस 


८. 


कढ्किपुराण । “१७३ 


(४५) इस ओरं. राजा शशिध्वजने, सग्रामभूमिर्मे सूय्येके समान तेजस्वी, 
समस्त ब्रह्माण्डके आधार, कमळनेत्रचाले, पीताम्बरघारी, विद्यालवाइ, मनोहर 
किराटसे सुशोभित मस्तकवाळे कटिकजीको सन्मुखर्म देखा । 


नानामणित्रातचिताळुशाभया निरस्तलोकेक्षणहत्तमे।मयम्‌ 
विशाखयपादिभिराद्त प्रभुं ददरशे धमेण कृतेन पूजितम्‌ ॥४६ 


(४६ ) अनेकमाण समूदसे सुशाभित अद्भवाके, लोगाक नेच और हृद्यके अंघ- * 
कारको दूर करनेवाले फल्किजीके चारों ओर विशाखयूप आदि भूपालगण दण्डाय- 
मान हैं । सत्य और धम्मे उन सनातन भगवानकी पूजा कर रहे हैं । १ | 
इति थोसाडवादे कडिकपुराण$नुभागवते भविष्ये तृतीयांशे 

शशिध्वजकादिकसेनयोयुद्ध नाम अएमोऽच्यायः ॥ ७ ॥ 


SO 


तृतीयांशः । | 
नवम-अध्याय | 
सतंउवाच । 


हृदि ध्यानास्पदं रूप कल्केहेष्टा शशिध्वजः । 
. पूणे खड्गधरं चारुतरगारूढसत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
( १) सूतजी बोळे, हृदयम भ्यान करने योग्य, मनोहर अदवाराहित, खड्ग- 
घारी, पूर्णावतार, काश्कजीका रूप देखकर राजा शशिध्वज कहने ढगे । 
धनुर्बाणधरं चारु-विभूषणब्रराङ्ककम्‌ । a 
पापतापदिनयाशार्थमुद्यसं जगतां परम ॥ २॥ > 


(२) यह मनोहर आभूषणास.वभूषत जगत्पांत कारकजा घचुवाण पर 
संसार पाप तापको नाश करनेक अथ उद्यत ह्‌ । 


प्राह त परमात्मान हृष्टरोमा शशिष्वजः १ 


> { 
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०७1 


१७४ ` तृतीयांशः 


एह्य हि प्रण्डरीकाक्ष ' प्रहारं कुर मे हृदि ॥ ३॥ 
(३) राजाशशिध्वजने रोमाञ्चित शरीर होकर डन परमात्मा कर्कि कहा, 


७, 


हे पुण्डरीकाक्ष ! आगमन करो ! हमारे हृदयमें प्रहार करो ! 


अथवात्मन्‌ बाणभिया तमोऽन्धे हृदि से विश । 
निर्गणस्य गणकज्ञत्वमद्द तस्याजताडनस्‌ ॥ ४ ॥ 

> ॐ eS 
निष्कामस्य जयोद्योगसहायं यस्य सॉनकम । 
लाकाः पश्यन्तु युट्ठ मे ई रथे परमात्मनः ॥ ९ ।। 


(४-५) हे परमात्मन्‌ ! मारे बार्णोके भयसे भरे तमाच्छण हृदयमें प्रवेश 


> ०, x = ~ 
करके छिप रदो, जो निशुण होकर भी गुणको जानत हैं, जो अद्देत दोकर भा. 


अस्त्र प्रहार करनेको तैयार इण हें, जिन्होंने निष्काम होकर भी जयके अर्थ 
सेनाका संहार किया दै, उन्दी परमात्माके साथ द्वेरथ युद्ध करता हूं। सब 
लोग देखं। . > 
| हियेदि 4 ७ € ० 3 
पर हढं प्रहत्तो विभवे त्वाय । 
शिवविष्णोभेदक्कते लोकं यास्यामि संयुगे ॥ ६॥ 


(६) तुम विभू हो | में तुमपर दृढ़ प्रहार करूंगा। परन्तु प्रहार फरनेके समय . 


यदि में आपको अन्य समझ तो मुझको बह ळोक प्राप्त हो, जो लोक कि शिष और 
विष्णुमें सेद समझने बालेका प्राप्त होता दे । र 
इति राज्ञो वच: थुत्वा अक्रोधः क्रुढुवद्धिभुः । 
बाणैरताडयत्संख्यं घृतायुघमरिन्द्मम्‌ ॥ ७ ॥ 


. (७) अस्त्रघारी, शत्रु सन्तापकारी. राजा शशिध्दज्ञ, इन घचनों सुननेपर 
_ क्रोध रहित घिमू कट्किजीको क्रोघाकार देखकर डनपर बाण प्रहार करने लगा । 


' शशिध्वजरतत्प्रहारमगणय्य वरायुचै: । 
>. __५ क वि € - 3 उँ | ~ 
i बाणबषेण चारामिरिब पर्वतम्‌ ॥ ८ ॥ 


लल ~ (८) राजा राशिध्जजने उस प्रहारको विफल समशन पर्वतपर चषा करनेवाले 
3७ (की भांति उनपर अनेक अस्त्रको वषा की । । 


स न के : तृद्वाणवषेमिल्नान्त;, किक, प्रमको पनः ठ 


ste क ॥ | 


1 
कन्किपुराण । १७५_ 


दिव्यैः शस्त्रस्त्रसंघातैस्तयोयुद्ठमवत्तत ॥ ९ ॥ 
(५९ ) बाणोंसे कल्किजीका शरीर छिन्नभिन्त होनपर उन्हें अत्यन्त क्रोध हुआ | 


> 


आगे दिव्यास्तोंसे उन दानामें महायुद्ध दोने लगा । 


ब्रझ्लास्त्रस्य च ब्रह्मास्थेत्रायठ्यस्य च पार्वतैः । 
आश यस्य च पाज्जेन्ये: पन्नगस्य च गारूडे: ॥ १० ॥ 
(१०) ब्रह्मास्त्रसे प्रद्मास्त्र, पवेतास्त्रले दायव्यास्त्र, मेघास्त्रसे आग्नेयास्त्र 
खोर गारूणास्त्रसे पन्नगास्त्र खंडित होने रगे । 
एवं नानाविधैरस्त्ैरन्यान्यमभिजघ्नतुः । 
लोका: सपाला संत्रस्ता युगान्तमिव मेनिरे ॥ ११॥ 
( ११) इस प्रकार राजा शशिध्वज ओर कहिकजी परस्परम अनेक दिव्यास्त्रोंसे 
ग्रहार करन लग लाक आर लाकपाल सवहा महा भयमांत हुए । चह मनम सम- 
झने लगे, कि आज प्रणयकालळ आपहुचा हे । 
देवा बाणाञ्चिसंत्रस्ता अगमन्खगमाः किल । 
ततोऽतिबितथोद्योगौ बासदेबशरिध्वजी ॥ १२ ॥ 
निरख्नौ बाहुयुटु डा युयुघाते परस्परम्‌। 
पदाचातैस्तलाचातेमेष्टिग्रहरणेस्तथा ॥ १३ ॥ 


( १२-१३) युद्ध दखनक निमित्त आकाशमागम आये हुए देवताणण बाणाग्निसे 
शीत होने लगे । कटिकजी ओर राजा शशिध्वजने देवास्त्रंका प्रयोग विफल देख- 
फर अस्त्र त्याग परस्पर बाहुयुद्ध करने लगे । पदाघात, चपताघात, और सुरि प्रहारखे 
दोनोमें सग्राम होने लगा । 


नियहुकशली वीरो मुमुदाते परस्परम्‌ । 


वराहोदक्षतशब्देन त तलेनाहनद्ुरिः ॥ १४॥ 


( १४ ) दोर्खोही युद्धविद्यामें कुशल खीर परस्पर युद्ध चातुरताको दे. / 
फर प्रसन्न हुए। जिस प्रकार साष्टिक आरम्भ फालमें पृथ्वी उद्धारक १६ 
याराइजीने शब्द किया था, न्डसी प्रकार कल्किजीन* महाराब्द्खे चपत ६) 
किया । 


७, 
बे 


॥ 
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तृतीयांशः |. 
र्छता नृपः कोपात्समुत्थाय च तत्क्षणात्‌ । 
_ सष्टिभ वजकल्पाभ्यामवधीत्कत्किमाजसा । 


स कर्किस्ततप्रहारेण पपात भुवि मूच्छितः ॥ १४ ॥ 
१ राज्जा शशिष्वज मूर्चिछत होगया । आरो उसने तत्काळ ही डठकर 


क्रोजपूर्ण हो फल्किजीपर बल पु£क वज्जके समान सुषि प्रहार किया । कढ्किजी उस 
रसे मूर्छित होकर पृथ्वीमें गिर पड़े। 


चम्मेः कृतज्ञ तं हष्टा सूच्छितं जगदीश्वरम्‌ । 
` समागतौ तमनेत कक्षे तो जगह नृपः ॥ १६ ॥ 


१६ ) जगदीइ्त्रर फल्किजीको सूच्छित देखकर उनको लजानके निमित्त घम्म 
गर सत्ययुग वहांपर आये । राजा शशिध्वजने घम्म आर सत्ययुगकां दो 


शर. ध; 


म: वह कल्किजीको गोदमें उठाकर कृतकृत्य हो अपने ग्रहकी ओर 


और विचारने लगा, कि अन्य कोई राजा मेरे दोनो पुत्रोंको सग्राममें परा- 


कल्किं सुराधिपपतिं पूधने विजित्य धम्म कृतझु 
क्षयुगे निधाय । हर्षोलसदघदय उत्पुलक 
| गत्वा गह हारणृह दशं सुशान्तास्‌ ॥ १८ ॥ 


) इस प्रकार राजा शाशिध्वज देवताओंके स्वामी कटिकजीको. संग्राममे 
म्मे औरं सत्ययुग दोनोंको काँखमे प्रहफकर प्रफुलित हृदय और 


श्र 


कहिकपुराण । १७७ 


विद्यालाभं फरिणबविधि स्लेच्छपाषण्डनाशस ॥ १८ ॥ 
कत्किः स्वयं हृदि समायमिहागोष्ड्ठा मूच्छिच्छ- 

लेल तव सेवनीक्षणाथेस्‌ । धम्मं कृतज्ञ मम कक्षा- 
यगे सुशान्ते ! कान्ते विलोकय समर्चय संविषेहि ॥२०॥ 


(१९-२०) उसके चारों ओर बेष्णबियाँ बैठी हुई नारायणजीका गुण गानकर रही 
हैं। सुशान्ताका खुकलित मुख देखकर राजाने कहा,-जिन्होने दीन देवताओंकी 
विनयवाणीसे 'शम्भळ आममें जन्म ग्रहण किया हे, जिन्होंने विद्या प्राकर 
पाखण्डी और स्केक्षेंका नाश किया दे, दे खुशान्ते ! वही हृद्यबिद्ारी कल्किजी 
लुम्दारी शाक्ति देखनेके निमत्त मायाका अथळम्यन करके सूच्छाछळ्से इस समय 
यहां पर आये हें । हे कान्ते! यदद देखो घस्मे ओर सत्ययुग हमारी दोनों कक्षा भासे: 

' स्थित हैं। तुम इभकी पूजा करो । 


इति नृपबचसा विनोदएूणों हरिछतधस्मे य॒तं प्रणम्य नाथस। 
सह निजसखिभिनेनत्ते रामा हरिगुणकीत्तेनवत्तेना विलज्जा 


( ११ ) राजा शशिभ्बजके ऐसे खचन सुमकर सुइ्न्ता अति प्रसन्त हुई । शशि- 
' इवजके नाभिस्थळमें नारायण पर्व दोनों कक्षाओमें घम्मे और सत्ययुग थ। राली 
खुशान्ता उनको प्रणाम करके दरिनाम फीफ्तेन करने लगी। क्रमखे उसकी जज्ज 
डुर छोगई ओर घद सखियोंके साथ नृत्य करने छगी । 


इति थीसाडबादे फरिफिपुराणेऽुभागषते भविष्ये तृतीयांशो 
_ धम्मेकाश्किकतानामानयने नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥, 


त॒तीयांशः। 
दशम-अध्याय | 


सुशान्तोबाच-जयहुरेऽमराधीशसेवितं तव पदास्बजं 
_ भूरिभूषणम्‌ । कुरु ममाग्रतः साघुसत्क्नत त्यज महा 
मते ! मांहमात्मनः ॥ १॥ 
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१७८ तृतीयांश: । 
थोली/--''हरे जय दो ! हें महामते ! मोद आरुछन्तताको त्याग- 
र कर रि सुन्दर आभूषणाभूषित, साधुगण सत्क्ृत अपने खरणकमरू 
इमारे सन्सुख स्थापन फरो । | 
तवं वपजेगद्वपंसम्पदा विरचितं संतां मानसे स्थितम्‌। 
: > < i) ~ चेष्टित ® ८ 
रतिपतेमेनोमाहदायक कुर वि कामलम्पठम्‌ ॥२॥ 
ससारकी थेष्ठ रूप सम्पंतिसे विरचित, साधु हदय स्थित, तुझारां शरीर र 
गम का सी चिमोदित करने घाळा दै । आप इस समय हमारी मनोकामंनाको _... 


पूणे कर! | 
तंब यशो जगच्छीकंनाशन मृदुँकथासतप्री तिदायकसम्‌ । 
_ स्मितसुधोश्षितं चन्द्रवन्सुखं तवकरोत्वलं लाकमङ्गलस्‌॥३॥ 
(३) भापका यश ससारशोफको नाश फरनेवाला दे, 'चन्द्रथदन अखुतमय ई 
मोठी वाणी चर्षीकर सबको प्रसन्न करता दे, मधुर मुस्कान छुधा प्रवाहित है; दे 
सगवात्‌! तुद्यारा बद्नकंमर्क ससारकी मंगळ विधान करे। 
मम पतिस्त्वयं सर्वेदुजंये। यदि तवाम्रियं कम्मेणाचरेत्‌। 
जहि तदात्मनः शत्रुमुद्यत कुरु कृपा न चेदीहंगीश्वरः ॥४॥ << 
(४) हमारे पतिको कोई भी कमी पराजित नहीं कर सका हे। यदि यह किली 


का्यवदा आपको अप्रसन्न किये धो तो इस दवु भावको त्यागकर कृपा कीजिसे। 
नहीं तो ढोग आपको फपासामर परंमेइंर क्यो कदेगे ! 


महदहंयुतं पञ्चुमात्रया पूकृतिजायया निम्मित वपुः ' °? 


तब निरीक्षणाल्लीलया जगस्स्थितिलयोद्यं ब्रह्मकल्पितस्‌ 

(५) तुम्दारी भाय्यों प्रकृति, मददतंत्ष अईकारतस्थ और पचतन्मात्र ड आदिसि 
 जरोरनि्माण करती हैं। तुझारे निरीक्षण छीळासेही इस ब्रह्म करिपत संसारम 
_ _दष्टि, स्थिति और प्रळय होती है। 
भूवियन्मरुद्वारितेजसां राशिभिः शरीरेन्द्रयाश््रितेः ॥ 
च्रिगुणया स्वया मायया बिभो कुर कृपां भवत्सेवनाथिमाम्‌ 
४ (६) हे देच! क्षिति, जळ, तेज, पवन एबं आकाश यह पंथभूत दे और 
न्दयोके आश्रय है । इन पंचभूंत और चिगुणमदी अपनी माँयासे अपने भक्तोपर 


च 
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काङ्रिक फुराण । १७९ 


तव गुणालयं नाज पावन कलिमलापहं कीत्तेयन्ति ये। 
भवभयक्षयं तापतापिता मुहुरहो जनाः संसरन्ति ना ॥०॥ 


(७) दे भगवन्‌! तुझारे नाम शुणसे कलिकालके पापससूह दूर हो जाते हैं। 
अमत गुर्णोका भाण्डार भबभयभजन आपके पवित्र नामको जो ढोंग संसार 
सापखे जजर दोकर स्मरण करते दैं, वह अन्म वन्घनसे मुक्त हो जाते हैं । 


तब जन्म सतां मानवद्भु नं निजकुलक्षयं देवपालकम्‌ । 
कृतय॒गापेक घग्मेपूरक कलिकुलान्तक शन्तनातु मे ॥८॥ 
(<) तुझारे अवतारसे साधुओका मान बढ्ता दै, ब्राह्मणोंकी लक्ष्मी बढ़ती 


हैं, देवताओंफा पालन होता है, सत्ययुगकों पुनः अधिकार प्राप्त होता है, एवं 
घम्मेकी वृद्धि और छांछिकुछका सहार होता है। इस समय तुझारे इस अवतारसे - 


इमारा मंगळ हो | 
` मम गृह पतिपुत्रनप्दके गजरथैध्वेजैश्चामरैेधेत्रे: । 
मणिवरासनं सत्कृतिं बिना सब पदाब्जयाः शोभयन्ति किम्‌ 
(९ ) दमारे गृहमें पति, पुत्र, पोत, रथ, भ्व्रज, चामर, ऐडवर्य्य पर्व मणिमय 


आसनादि सबद्दी विद्यमान हैं परन्तु तुम्दारे चरण कमलकी पूजा विमा वद्द सभी 
शोभाहीन हैं। . 
तव जगद्रुपुः सुन्द्रस्मितं मुखमनिन्दित सुन्द्रारबभ्‌ । 
यदि नमे प्रियं बरगुचेष्टिते परिकरोत्यहीा मृत्युरस्त्विह ।१०। 
(१० ) हे जगदास्मन्‌ ! सुन्दर सुस्कानसे शोमायमात्‌, सव्वोड्ठ सुन्दर, मनोहर 


स्राणी चिझ्षित, रमणीक खेष्टा सम्पन्न आपका यष्ट सुख यदि हमारा प्रियक्काच्य न 
करे, तो अभी हमारी .सुत्यु होवे । 3 

- हयचरभयहरकरहरशरणखरतरबरद्शबलमदन । -_ उ 

जयहतपरभरभमववरनशनशश घरशतसमर सभरवद्न॥११४ 
(-११ ) तुम सबको अभयदान करते हुए अदवारोहित हो विचरण करते हो, ह कु 

हे देव! तुम्हारे तीप्रवाण प्रवाहसे बहुतसे बीर पुरुष सुतक हुए हैं, जो बलवान ‘4 
योद्धा सप्रामम मारे गये हें तुम उनका प्रतिपालन करते हो, तुम्हारे रसीळे मुख 
मण्डरूपर शत शत चन्द्रमाओंकी क्रान्ति विराजमान है, सहादेय घर्मा तुम्हारे;) ` 
आभ्रयकी भीख चाहंत हें, दे देव ! तुम निःसन्द्रेह सत्तातन पूर्ण ब्रह्म हो । ड 
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१८०. लृतीयाँशः। ` 

` इति तस्याः सुशान्ताया गीतेन परिताषितः | ` 

उत्तस्थौ रणशऱ्यायाः कत्कियुठुस्थवीरवत्‌ ॥ १२ ॥ 

| (३२) अनन्तर कल्किजी इस प्रकार सुशास्ताके गीवसे-सतुए दो संप्राम स्थित 
वीरको माति रणसय्यासे डठे। म 

| सुशान्तां पुस्ता हष्दा छृतं वासे तु दक्षिणे । 

जं शशिध्वजं पश्चातपाहेति त्रीडितानतः ॥ १३॥ | 
का त्वं पद््पलाशरक्षि ! मम सेवाथेसुद्यता । 

कान्ते शशिष्नजः शूरा मम पश्चादुपस्थितः ॥ १४ ॥ 


(१४) हे पश्मपलाशाक्षि ! तुम फोन हो? किल कारण हमारी सेवा > 
जिये तैयार हुई दो ? यहद महाबीर शशिध्यज़ किस लिये हमारे पीछे आय हं? 


हे घम्मे ! हे कृतयुग ! कथमंत्रागता वयम्‌ । 
रणाङ्गणं बिहायास्याः शत्रोरन्सःपुरे बद्‌ ॥ १४ ॥- 


(१५) दे घम्मे ! दे कृतयुग! हम लोग रणभूमि त्यागकर किस निमित्त शलुके 
अन्तःपुरमें आये ? मुझसे घणन करो ! 


~, 
BS 
I 


शत्रपत्न्य: कथं साधु सेबन्ते मामरिं सुदा । के 
शशिध्वजः शूरमानी मूच्छित हन्ति नो कथमू ॥ १६ ॥ 
. (१६) मैं शु इं । शबुकी स्त्रियां किस कारण प्रसन्व हृदयसे हमारी सेवा 
.. क्षरती हैं ! मै सूच्छित हो गया था। शरमानी शशिध्वजने किस कारणसे मेरा 
नाश नहीं किया ! | 
॥ सुग्रान्तावाच-पाताले दिवि भूमौ वा नरनागसुराऽसुराः। 
३ नारायणस्य ते कल्के केवा सेवां न कुद्वेते ॥ १९ ॥ 


9 (१७) सुशान्ता वोछी,--''पृथ्वाबासी, स्वगद्बासी एवं-रखातलूवासी-मलुष्य, , 


स्या 


कध क 99 
„अडर एवं नागम देखा कोन है जो नारायण फदिफिज्ञीफी सवा नदी करता दै! 
(,-0. 
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फठिकपुराण । १८१ 


यत्सेवकानाँ जगतां सित्राणां दर्शनादपि । 
निवत्तेन्ते शत्रभावस्तस्य साक्षात्कतो रिपः ॥ १८ ॥ 


( १८ ) जगत्‌ जिसका सेषक दे, जगत जिसका मित्र रूप है, जिसके दशनसे 
शालुमाव दूर हो जाता हे, उसका क्या कोई साक्षात सम्बन्धसे शत्रु हो सकता दे? 


त्वया सादे मम पतिः शत्रभावेन संयगे । 
यदि योग्यस्तदानेतुं कि समर्थो. निजालयस्‌ ॥ १९ ॥ 
( १९.) हमारे स्घामी यादे शबुभावसे तुझारे साथ संग्राम करते तो क्या तुमको 
चह अपने स्थानमं छा खकते थे? 
तव दासो मम स्वामी अहं दासी निजा तव । 
आवयोः संप्रसादाय आगतोऽसि महाज ॥ २० ॥ 
(२०) हमारे स्वामी तुह्यारे दास हैं एवं में तुझारी दासी हुं ' हे मद्दासुज ! मुझपर. 
प्रसन्न होकर तुम स्वयंही यद्दांपर आये हो। 
धम्मउवाच-अहं तबैतयेमेक्टया नासरूपानकीर्त्तनात। 
कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कलिक्षय ॥२१॥ 
(२१) घब्मे बोळे,-हे कढिनाशन्‌ ! यह दोर्नोही जिस प्रकार आपकी भक्ति 
करते दे, आपका नाम कीत्तम करते हैं, एवं आपकी स्तुति करते हैं, उसे देखकर,-“ 
कृताथ इआ- अत्यन्त कृताथ हुआ । ” 
कृतयुग उवाच-अधुनाहं कृतयुगं तव दासस्य दर्शनात 
त्वमीश्वरो जगत्पूञ्यसेवकस्यास्य तेजसा ॥ २२॥ 


(२२) छतयुगने कदा, -आज म आपके इस दासका दशेनप्राप्तकर सत्ययुग 
नामसे गिना गया । आप भी इस सेचकके तेजसे इंश्वर और जगत्पूज्य हुए । 


शाशष्वज. उवाच-द्ण्डय मां दण्डय बिभो. योठक्ष- क क 
त्वादुद्यतायुघम । येन कामा दिरागेणत्वय्यात्मन्यपि |. 
वैरितां ॥ २३ ॥ ० 


९२३) शशिध्वजने कद्दा/-मैने युद्ध करके आपके शरीरमें अस्चका अ! 


आ 
हि 
A 


आहि 


न्न 
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तृतार्यांश: | 


९८२ र्‌ ह र 
हृ। मेने काम क्रोघादि रागक्रे बशीभूत धाकर आप 


किया दे। आप इमारे आत्मा 
शज्षुता की दे। 
इति कल्किवंचस्तेषां निशम्य हसिताननः । 

त्वया जितोऽस्मोति नृपं पुनःपुनरुवाच ह ॥ २४ ॥ 

.( २४) यदद बंचन सुनकर कटिकजीने मुस्कराकर कदा, सुमने हमको जीत 
| लिया दे। ” कर 
ततः शशिध्यजो राजा युद्वादाहूय पुत्रकान्‌ । 
सुशान्ताया मति बुद्धा रमां प्रादास्सकत्कये ॥ २३ ॥ 
म ध्वजने संप्रामस्थळसे पुत्रा को आचाइनकर शान्ताका 


(२५) ततद्नन्तर राज़ा शशि 
अभिप्राय जान कटिकजीफो रमा नामक कस्या दान करदी । 


तदैत्य मरुदेवापी शशिध्वजसमाहती । 
विशाखयूपभूपश्च राचिराश्यश्र संयुगात्‌ ॥ २९६. 
शय्याकणनपेणापि भल्लाटं पुरमाययुः । 
0 Logs 
; गणेरसंख्यातैः । २७ ॥ 
सेनागणैरसंख्मातैः सा पुरी माद्विताभवत्‌ ॥ २" ॥ 
, (२६-२७) डस समय मरु, देवापि, चिशाखयूपराज पयं रूघिराइच आदि नुपति- 


७ ० रू क 
“बाण राज्ञा राशिच्ज द्वारा निमंत्रित होकर सग्रामस्यलसे शाय्याकण नामक छा 
` साथ भल्लार नगरमे आये। अगणित सेना समूहसे सहद पुरी मर्दित होने छगी । 


_ गजाश्वरथसंबाधैः पत्तिच्छत्ररयध्वजैः । 
कर्किनापि रमायाश्च जिवा होत्सबसम्पदाम्‌ ॥ २८ ॥ 
(२८) मगणित हाथी, घोड़े, रथ, पयदूल, छत्र और «बजा आदिसे फटिक और 
| रमाका परस्पर वित्राहोत्सच पुण हुआ | | - 
०५ दरष्टुं समीयुस्त्वरिता हषात्सबलवाहनाः । 
& श्रांखमेरीमृदङ्वानाँ वादित्राणाञ्च निस्वनैः ॥ २९ ॥ 
` न्त्यगीतविधानैश्न पुरस्न्ीकृतमङ्गैः । 
विवाहो समया कल्केरभूदलिसुखावहः ॥ ३० ॥ 
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>“ 


फंदिकपुराण । १८३ 


( २९-३० ) समी षके निमित्त दळवळसे षह उत्सब देखने के निमित्त भाये। 
शाख, भरा, सदू प्रथात बाजोकी ध्यनि, नृत्य गीतादि अनुष्ठान पथं पुररित्रयोंके 
मगलाचारस रमा आर कटिकजीका विवाह अत्यन्त सुखदायी हुआ । 


नृपा नानाविधैर्भोज्यैः पूजिता विविशुः सभाम्‌ । 
ब्राह्मणा: क्षत्रित्रिया वैश्याः शाद्राश्चावरजासयः ॥ ३१ ॥ 
विचित्रभोगाभरणाः कल्कि द्रण्टमपाविशन । 

तस्या सभाया शुशुभे कल्किः कमललोचनः ॥ ३२॥ 


(३१-३२) राजा छोगोंने अनेक प्रकारके भक्ष्य भोज्य द्वारा सत्कार प्रासकर सभामे 
प्रवेश किया | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वशय, द्र भोर अन्यान्य जातिवाळे विचित्र भूषण एवं 
अनक प्रकारका भोग्यवस्तु पाकर पझळोचम फल्किजीसे छुशोमित डस सभामे बैठे । 


नक्षत्रगणमध्यस्थ; पूर्णः शशधरो यथा । 
रेजे राजगणाधोशो लोकान्सवॉन्बिमेहयन्‌ ॥ ३३ ॥ 


( ३३) तारागणमे शोभायमान पूर्ण चन्द्रकी भांति राजाओं के भधिपति करिकजी 
सघेळोकको मोहित करके सुशोभित हुए । 


रमापति कॅल्किमवेक्ष्य भप: सभागतं पव्घदलायतेक्षणंम । 
जामातर भाक्तयुतेन कम्मेणा विबुध्य मध्ये निषसाद तत्र हश 


_ (३४) पद्मलोचन फल्किजीने रमाका पाणिग्रहण किया । राजा शाशिब्वज 
डनको जामात भावसे प्राप्त हो सभामे भाक्ति सादित सुशोभित हुए । 


इति भ्रीसाचुबादे कटिकपुराणेःनुमागवते भविष्ये तृतीयांश 
काल्कना रमाविवाहो साम दशमो अध्याय ॥ १७॥ 
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तृतीयांशाः। 


तृतीयांशः । 


एकाद्दा-अध्याय | 


` १८४ 


सतउवाच । 
५ 


तत्रा 
मुनि 


हस्ते सभामध्ये वैष्णवं तं शशिच्चजसू । 

~ > ह हा क 

मिः कथिताशेष-भक्तिव्यासक्तानय़ह >. ॥ ९ 
सुशान्ताञ्च कृतेनापि घम्मंण विधिवद्युतामू ॥ २ ` 
अक्तिपूणशरीरषाले, परम 


~ फेक शेषकथित 
(२-२) सूतजी बोळे,-महर्षियों दारा क राजा 


झैष्णब, कृतयुग घम्मे पं स्रुशाम्तासे सम्मिलित राजा श 
स्तुक चुपंतिनण और याह्मणांने कहा । 
राजान ऊचुः-युवां नारायणास्यास्य कस्केः श्यसुरता गतौ । . 
व्य नपा इमे लाका ऋषा ब्राह्मणाश्र ये॥३॥ 
प्रेष्य भक्तिवितानं वां हरौ बिस्मितमानसाः । 


) . एच्छामस्स्वामियं भक्तिः कव लब्धा परमात्मनः ॥ ४ ॥ 

| ( ३-४ ) राजा्ओंने कहा,--एस समय आप साक्षात नारायण कोक तोळे बर 
इप, परन्तु इम सब राजां, ऋषि, ब्राह्मण, चेश्य एवं साधारण जम इरिम आपकी 
| किका विस्तार देखकर चिस्मययुक्तै हुए इ आर जानना 

गामा विषयक भक्ति कहांसे प्राप्त हुई दै! 


ओ- कस्य वा शिक्षिता हन ।. किंवा हि 
0४३ ल ~ 1 । 

- रोतुमिच्छामहै राजन्‌ ! त्रिजगज्जनपाव स्‌ 
कथां भागवती त्वत्तः संसाराश्रमनाशिनीम्‌ ॥ ५ ॥। ` 


५ ) दे राजन्‌! यह भक्ति क्या किसीसे सीसी हे? अथवा यदद आपकी 
नाविक [विक सक्ति है। दे राजन्‌ ! इमको आपसे इस भगवर्ज्लाक्तका कारण जाननेकी 
= है । इसको भवण करके भी िलोकीकें लोग बवित्र होते हूँ एबं संसार प्रदत्त 
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1 चाहते दें, कि आपको यद 


कह्फिपुराण'। fe 12८6 


शशिध्बज्ञ डवाच-स्ज्ीपसाराबयार्तःत्तच्छणतासोघविक्रमाः 
कस्तं यज्जन्सकस्मादि स्मृति तदुक्तिलक्षणस ॥ ६ ॥ 


(३) हे अमोघ विक्रम राजागणज ! रत्री पुरुष हम दोनोके जैसे जन्म कम्मादि 
छुप हैं और जिस प्रकार एम छोगोंकों साकिफी स्वाति हुई है, बह अचण कीजिये । 


- पुरा युगसहखान्ते गप्रोजहु पूलिमंसझुक । 
हघ्रीयं मे मियारण्ये छतनीडो बनरपदी ॥ ७ ॥ 


> 


(७) सह छुग ब्यसीत होगले होंगे, जे पळे खड़े हुए मांसका खानेवाला 
शव था एवं यह हमारी जिया शान्ता शुद्धिनी -थी। हम गृभ्न गुद्धिनी दोंनो एक. बहे. 
चृक्षपर घोसळा घंगाकर नियासं वरते से । 


EE, ३ 


चचार कामं सुले बनापववसंकडे । 


बृतानां पूलिनांसीधेः घाणिनां छु्तिकलपकी ॥८॥ | 
(<) इव इन खीर उपवन सुरू समस्त स्थार्नोस इड्छाशुलार असण किया 'व्करते 
थे; एवं दोनोही झलक जीबोके दुगल्थित आँससे जीवलयाचा निवाह करते.थे। 


एकदा छब्धळः करो ललोस पिशिताशिनी । 
वा घीछ्थ गृह पुष्ठ गच्च तत्नाण्ययाजयत ॥ € ॥ 
(९) एप्स समय एक छूर व्याझने इय दोनोंको देख पकडनेके लिये लालायित: 
होकर आपने पोषित फुश्षको छोड़ 


° 


तं चीझ जातविश्वम्स्तै क्षणया परिपीडितौ । - 


9 


स्थीएसी पतितों सन्न ञांललोभितच्षेससी ॥ १० 0 


(१०) उस लम्नण में झुधासें आतुर था। पोषित गृधको देख ब्रिदवासितः 
अतःफरण मांसके ळोस उसके स्थानमें जिरा । 


बहु।बाजा चीछ्य तदा हषाँदागत्य लब्चक: । 
जग्राह कण्ठे तरसा उज्चवागायातपीडितः ॥ १९ ॥ 


(११) व्याघने हम दोनोंको बंधा हुआ देखकर हर्षिसद्ृद्य उस कु 
आकर शीघ्रता पूव्दक हमारा गळा पकड़ लिया | हम भी यथाशक्ति उसको चोचा 
काटने लगे। ` £ र 


भड 


| 
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Po -. हे 
ठ १८६ तृतीयांशः । 
आबा गृहीत्वा गण्डक्याः शिलाया सलिलान्तिके । 
मस्तिष्क चर्णयामासः लुब्धकः पिशिताशनः ॥ १२ ॥ 
(१२) पुनः मांसखोभी व्याधने हम दोनोको पकड़ रंगाजळके निकट गंडकी 
झिळापर पटकफर दोनोंके शिर चूण कर डाले । 
चक्राङ्टितशिलागङ्गामरणादापि तत्क्षणात्‌ । 
ज्यातिर्मयबिमानेन' सद्यो भूत्वा चतुभुजी ॥ १३ ॥ 
प्राप्ती वैकण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 
तत्र स्थित्वा य॒गशतं ब्रह्मणो लोकमागती ॥ १४ 0 
( १३-१७ ) गंगातट और चक्रांकित शिळापर मत्यु होनेके कारण हम तत्काळ 
चतुभुज मूर्सि घारणकर प्रकाशमान विमानमें सवार हो स्वगलोक सुपूजित षकुण्ड 
घाममे गये । उस स्थानर्मे शतयुग तक बास करके व्रह्वालोकर्मे गये । 
ब्रह्मलोके पञ्जुशाते युगानासुपक्षुज्य वे । 
देवलोके कालवशादगत यगचतःशतम ॥ १४ ॥ 
अद्यलोकम पांच शतयुगतक सुख भोगकर अन्तको फाळके बशीभूत हुए । भागे 
४०० युगतक देवलोकम स्वर्गीय सुख सम्भोग किया | 
ततो भुवि न्दपास्तावदबद्ुसनुरहँ स्मरन्‌ । 
हरेनुगुहं लोके शालगामशिलाश्रमस्‌ ॥ १६ ॥ 


(१६) हे राजन्‌! तदनन्तर हमने इस मत्त्यळोकमें जन्म ग्रहण किया है, परन्तु 
झाळिग्राम काका स्थान ओर नारायणजीका अनुम्रह यह समस्त हमारी स्घछतिमें 
ज्ञाग रदा 


जातिस्मरत्वं गण्डक्या: किं तस्याः कथयाग्यहम । 
यज्जलरपशेमात्रेण महात्म्यं महदद्भुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
` (१७) गण्डकी नदीके तटपर मृत्यु प्राप्त होनेसे जाति स्मरणकी अद्भत शक्ति 
अन्त होती है ।'उसके जलको स्पश करतेही एक अपूव्ध माहात्म्य होता है । 


न चक्राकितशिलास्पशेमरण स्येहशं“्फ 


आ, # CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGarwotri Gyaan Kosha 
Rr 
Ee] 
कः 


कढ्किपुराण । १८७ 


भ जानै. वासुदेवस्य सेवया किं भविष्यिति ॥ १८॥ 


[0 


(१८) चक्राङ्कित शिळाको स्पशे करनेसे सुत्युके पइचात्‌ जब पेसा फर 
मिलता है, तव भगवान्‌ यासुदेबकी सेवा करनेका फल किसी रातं नहीं कहा 
जा सकता । 


इत्याबांहरिपूजासु हषैविहूलचेतसी । 
नृत्यन्तावगायन्तौ विलुठन्तौ स्थिताबिह ॥ १९ ॥ 


(१५ ) येही विचारकर हम कमी, नृत्य करते है, कभी नारायणजीकी उपा 
झनामें पंकाग्र चित्तसे आसक्त रहते हैं,. कभी उनका गुण गान करते है एवं- 
कभी अक्तिमाघसे विलछुण्टित होते हैं । हम इसी प्रकारसे यहांपर समय व्यतीत 
करते आते हैं । 

कत्केनोरायणांशस्य अवतार; कलिक्षयः । 
पुरा विदितवीथ्येस्य एष्टो ब्रह्ममुखाच्छुत: ॥ ९० ॥ 

(२०) हमने प्रेह्माजीफे सुखसे प्रथमही खुनकर जान ल्या था, कि कलिकां 
नरांश फरनेके अथे नारायण अंशरूपसे फट्किंजी अवतार लेंगे । हम उनके बीय्यफो 
झली भांति जानते दें । ै 

इति राजसभायां सः श्रावयित्वा निजाः कथाः । 
'ददौ गजानामयुतम शानां लक्षमाद्रात्‌ ॥ २१ ॥ 

' रथानां षट्सहखन्तु ददौ पूणस्य भक्तित:। | 
दासीनां युवतीनाझु रमानाथाय षट्शतम्‌ ॥ २२ ॥ 
रतनानि च महाघोणि दत्त्वा राजा शांशध्वजः । 
मेने कृतार्थमात्मानं स्वजनैबान्धरवैः सह ॥ २३ ॥ 

( २१-२२-२३ ) राजा शशिंध्वजने इस प्रकार समामे अपना दत्तान्त वणेनेकरं। 
करिकजीको भक्तिपूण हृदयले आद्र एवं दश हजार हाथी, एक लाख घोड़े, व : 
हजार रथं, छः सौ युंवतीदासी और अनेक बहुमुल्य रत्न देकर बन्धु यान्या 
साथ अपनेको कताथ समझा! _ ९ 

सभासद इतिश्रुत्वां पूवेजन्मोदिताः कथाः। ` { 
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च १८८ त॒तीयांशः | र 
विस्मयाविष्ठमनसः पूर्ण लं मेनिरे रुपम्‌ ॥ २४ ५ टर 
(२४) इस प्रकार राजाके पूर्व जन्मफा इसान्‍्त छुनकर सभासदाने मनसें 
विस्मित हो डनको पूर्ण जाना । 
कल्कि स्तुवन्ते। घ्यायन्ते| प्रशंसलते जगञ्जनाः । 
पुनस्तमाहूराजानं लक्षणं भाळिभक्तयो: ॥ २३ 0 
(२५) अनन्तर चददाँके सघ रोग कल्किजीकी स्तुति और ध्यान करने लगे । 


पुन: उन खर्वाने राजा शक्षिष्लज्लसे अल्यान्य भक्तोक्का लक्षण पूछना आरस्म किया 1 


लुप्त ऊजुः-मक्तिकास्यद्रगजतः को बा भक्तो विचानबित्‌। 


कि कराति किसश्लाति इला बसति बक्ति किस्‌ ॥ २६ ७ 
(२६) राजाओंने रूहा,-"सगवङू्ति किसका नाम दे ? विप्रान जाननेवाला 
. मक्त किसको कहा जाता टै! यद मक्त कया फाय्ये करता दे! क्या आहार देई 
कहां रता दे एवं किख प्रकारले पाप्ताळाए करता दे?” 
एतान्वणेय राजेन्द्र ! से त्वं वेत्सि सादरातू । 

७, | के ९ 
जातिस्मरत्वात्छृज्णस्य जगतां पावनेच्छया ॥ २० ॥ 
इलि तेषां वच: शुत्या प्रफुलुवदनो न्यपः । 
साछुवादैः समामन्त्र्य तानाह ब्रह्मणोदितम्‌ ॥ २८॥ ` 
a RRS ) हे राजेन्द्र आप सब जानते हैं, इस लिंये आप आदर पूर्वक समस्त 
1. वणन कर) उनके यह बचन सुनकर राजा फुल्ल चदन हुए एवं धन्यवाद देकर 
/ ज्ञाते स्मरताळे हेतु कृष्ण नागले जगवको पवित्ष छरनेके अभिप्रायसे ब्रह्माजासे 
- . खुने इप खान्न चरिल्न कदना आरम्भ किया । ११ 


` शशिध्वज उचाव-पुरा ब्रह्मसभामध्ये सहर्षिगणसंकुले। 
_.___ सनके नारद्‌ं आह भवदियास्त्विहोदिता: ॥ २९ ॥ 
। 2 २९.) राजा शंशिध्वजने कहा;--प्राचीन कालमें ब्रह्मसभाके बीच महर्षिगण 


धनग्रहेणाहंप्तशत्रोषित्ता ऽञ्रुलाः" कथा $१7 (० 


फर्दिकपुराण । श्ट 


यास्ताः संकथयासीह श्रृणुष्व पापनोशनाः ॥ ३०॥ 


(३०) उस समय में मी डस स्थानमें उपस्थित था । अतएव मेने उनके अनुग्रहसे . 
लसर समस्त घाकयफो अवण किया था । हे पापनाशक समासदो ! मैंने जो जो बाते 
श्जुनी थी, बह इस समय कहता हूँ,-''अवण कीजिये । ” 


सनक उबाच-का भक्ति: संस तिहरा हरौ लाकनमस्कृता। 
तासादौी वर्णय सुने नारदावहित बयसू ॥ ३१॥ 

(३१) समकते पूछा,--हे महर्षि नारद्‌ ! हरिमें किस प्रकारकी अक्ति करनेसे 
जन्म अहण नही करता पड़ता एवं किस प्रकारकी भक्ति प्रसंशनीय है? सो आए 
प्रथम घर्णेन करे । इस खायधानषद्यसे अवण करते है । र 

नारद्‌ उजाच-मनःषष्ठा नीन्द्रियाणि संयम्य परया चिया । 
गुराबपि न्यसेह्वेहं ठाकतन्त्रविचक्षण: ॥ ३२ ॥ 

( ३२ ) नारवजीने कदा,-लोकतंत्रका जाननेवाला चतुरसाघक उत्तमबुद्धिसे 
ज्ञे, कणे, नाखिका, जिवा, त्वचा इन पंच ज्ञानेन्द्रिय और मनको रोककर परम 
ज्ञानका भाथयळे झुरूके चरणोंमें देहसमपण करे | 

गुरौ प्रसब्ये भगवान्प्रसीदृति हरिः स्वयम्‌ । 

प्रणवा ञ्चिप्रियामच्ये सवर्ण तबल्लिदेशतः ॥ ३३ ॥ 
स्मशेदूनन्यया चुष्या देशिकः सुसमाहितः । 
पाद्या््याचमनीयादों स्नानवासोनिभूभणेः ॥ ३४॥ ` 
पूजयिस्या बासुदेबपादपष्यं समाहितः । 

सवा डूसुन्दरें रम्यं स्मरेद्छृत्पव्यमध्यगल्‌ ॥ ३४ ॥ ` 


( ३३-३४-३५ ) गुरूदेव प्रसन्न दोनेपर स्वयं हरि भगवान्‌ भी प्रसन्न हो जाते है। 
शिष्यको चाहिये कि प्रणवाग्नि प्रियाके वीचमें “3०'' वणेको अनन्य हृद्यसे स्मरण 
करते हुए सावधान घा पाद्य, अध्ये, आचमनीय आदि एवं स्नानीय चस्त्रभूष- _ 
णोंसे युक्त हो एकाग्र चित्तसे नारायणजीके कमळचरणकी पूजा करे । अनन्तर 6 

- हृद्य कमळके बीचमें विराजमान रमणीय, सब्बाङ्ग खुन्दरनारायणजीकी चिन्नु $ 


करे | 
एवं ध्यात्वा वाक्यसनेबुद्डीन्द्रियगणे: सह । ऽ 
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_ So कटके कामा अ titi 
१९० सृतायाँशः | 
आत्मानमर्पयेद्विद्वान्हराबेकान्तभाववित्‌ ॥ ३६ ॥ 
(३६) इस प्रकारसे भ्यान करके ज्ञानी भाबुक वाक्य, मन, बुद्धि एवं इन्द्रियोक 
सहित आत्माको नारायणे समर्पण करे | 
अङ्गानि देवास्त्बेषान्तु नामानि विदितान्युत । 
विष्णो: कंतकेरनन्तस्य तान्येवान्यब्न विद्यते ॥ ३० ॥ 
(३७) देवसुर्सि कल्फिसूत्ति अनन्त विष्णुर्जीकै अगरूप हैं, जिन सब मार्माफों 
झाप जानते हैं, वष्ट उनके सिवाय और कुछ नहीं दें । ३ 
सेव्यः कृष्ण: सेवके5हमन्ये तैस्यात्ममूत्तेयः । 
अविद्योपाधये ज्ञानद्वदन्ति प्रभावद्यः ॥ ४८ ॥ 
(३८) कृष्णजी सेव्य दै, मैं सबक हूं और समस्त जीव कृष्णजीकी सार्स हैं। 
ज्ञानीगण कहते हैं, कि अविद्योपाणिके वशीभूत होकरद्दी देन सबकी उत्पति होती है 
भक्तस्यापि हरौ होत सेव्यसेबकवत्तदा । 
नान्यद्रिना तमित्येव कवच किझुन विद्यते ॥ ३८ ॥ 


. (३६ ) मक्के लिये भी सेव्य सेवकरूप द्वैत॑माव उद्य दोता हें, परिणाम यह 
है कि नारायणके अतिरिक्तं अन्य कोडे वस्तु कहीं सी नहीं है। ` 


भक्तः स्मरति तं विष्णु तब्लामानि च गायति । 
तंत्कम्भाणि करात्येव तदानन्द्सुखोद्‌यः॥ ४० ॥ 
ओ (४०) मक्त उन विष्णुजीको स्मरण करता है, उनके नांमका गानं करता है, एंवं « 
उनके ही निमित्त समस्त कम्मे किया करता दैइसीलिय उसको आनन्द और सुखका 
उद्य होता दै। | 
नत्यत्युद्ृतवद्रीति हसति प्रेति तन्मनाः । 
बिलुंठत्यात्मविस्मुत्या न वेत्ति कियद्न्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
५ (४१) भक्त विहल होकर नृत्य करता हैं, रुदन करता दे, देसता हे, तन्मयं 
पी गमन करता है, अपनेको झळकर विल्ाण्ठित होता दै एवं कहीं भी किसी भेदकों 


$) नी गही देखता । 
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ड्ड 


| 


वड 


फढिकपुराण । - १०१ 


पुनाति सहसा लोकान्सदेवासुस्मानुषान्‌ ॥ ४२ ॥ 

(४२) यही भगवद्विषयिनी, अव्यभिचारिणी भक्ति हे; इसी मक्तिके बळसे देव 

दानब गन्धचे एवं मानवादि समस्त लोग तत्काळ पवित्र हो जाते हृ! 
भक्ति: सा प्रकृतिनित्या त्रह्मसम्पत्प्रकाशित्ता । . 
शिवविष्णुब्रह्मरूपा वेदाव्यानां बरापि वा ॥ ४३ ॥ 

(४३) जो नित्या प्रकृति दै, जो ब्रह्म सम्पत्ति है, घद्दी भक्तिके रूपसे प्रकाशित 
हुई दे। यह भक्तिही घेदादिके बीचमें भ्रष्ट हे एवं यद्द भक्तिद्दी विष्णु, प्रह्मा ओर 
शिव स्वरूपा हे । : 4 १ 

भक्ता: सस्वगुणाध्यासाद्रजसेन्द्रियलालसाः । 
तमसा घोरसंकल्पा भजन्ति ट्वैतहग्जनाः ॥ ४४ ॥ 

(४४) द्वेतशानियोंमेंले जिनमें सत्वगुणका अध्यास दता हे वह इन्द्रिय व्यापा- 
रमे लालसा करते हैं पव 'जिनमें तमोयुर्णका आगमन होता दे, दद्द घोर काय्यमें 
शत रहते हैं । - | 

सत्वान्त्िर्गुणतासति रजसा विषयस्एहा । 
तमसा नरकं यान्ति संसाराद्री तधसम्मिणि ॥ ४४ ॥ 

(४५ ) संसारमें जो लोग देतक्षान सम्पन्न हैं उनमें सत्वगुणका आगमन दोने- 
पर निशुणता प्राप्त होती दे, रजोयुणका आगमन होनेपर विषयभोगर्मे स्पृहा होती 
है एवं तमोगुणकी आघिक्यता होनेपर नरकगामी होते दैं। 

उच्छिष्टमवशिष्टं वा पथबं पूतमभीप्सितम्‌ । | 
भक्तानां भजनं विष्णोनेवेद्य सात्विकं मतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


(४६) विष्णुजीका उच्छिष्ट पचित्रपथ्य एवं इच्छा किया डुआ नेवेद्य सात्विक | 
कहा जाता दे; यह सात्विक आहारही भक्तांको भोजन करना चाहिये। ` 


~ ~ ७ | ~ ९ ` ह सा 
इन्द्रियप्रोतिजननं शुक्रशोणितव ढु नम्‌ । ह. 

° ७ शुद्ठ क ज्र 

` भाजनं राजसं शुद्ुठभायुराराग्यवद्ु नसू ॥ 99॥ ` र 


OOS 00 
अव्यभिचारिणी भक्ति । अधिक समय पर्यन्त सत्कारारिके साय सेवाको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते? 
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तृतीयांश OE 
२९२ तृतोयाँश 


इन्द्रियाको _ ~ ~ ~ ® औँ चिर ताः 
हे जि ससे ~ [oS [दी |... ७ ३5. = ~ > २५ पे ~ शुद्ध - 


~ 


सोजनको राजस भोजन कहत हैं] 


) अतःपरं तामसानां कटुम्ले्णॉबिदाहिकर 3 न 
| “सरत ज्ञेयं भोजन ताससाग्रयस ॥ 
पूतिपय्युषित जय | 


से न ने Fy 
र्‌ च; छुगेन सीः 
(४८ ) अब तामस आहार कहते ह.-“कडु, खट्टा, द्र्चा खुगन्छ अर चा 
आहार तामसी मञुष्योको प्यारा द्दे। 


सात्विकानां वने वासो ग्रांमे वासस्तु गजस: i 

तामसं दिसद्नं परि €॥ 

तामसं छूतमव्या परिकी त्तितस्‌ ॥ ४ न 
(४९, ) सत्वगुणका अवलस्बन ररमेवाके बनमें, रजोगुणका अवळस्वन कर 


बाले प्राममें एवं तमोंगुणका अचळस्यन फरनेवाले जुपघर अयवा : सुरालयमे घास 
करते हैं । 
न दाता स हरिः किञ्जित्सबेकस्तु न याचक: । 


तथापि परमां प्रीतिस्तया: किमिति शाश्वती ॥ ४? ॥ 


2 २ शीं 

3 भी नहीं देते व्क भीं 
(५० ) नारायणजी स्वयं हाथ उठाकर क्विसीको कुछ भी नहीं १०४ सेवः वि 
उनसे कुछ नहीं मांगता दै, परन्तु तो मी उनकी परस्पर परम प्रीति सवेदा दिखाई. 
देवी दै, यह असाधारण और अद्भत बात है । 


इत्येतद्रुगवत इंश्वरस्य विष्णोगुणकथनं सनको बिबुच्यभक्ट्या: 
सविनयवचने: सुरधिवय्यें परिणुत्वेन्द्रपुर जगास शुह्ठः 0४१७ . 


~ हे पा ० ४ न 
(५१) शुद्ध हृद्यवाले महर्षि सनक भक्ति साहित देवि नारद्जीले व 
` परमेद्रधर भगवान नारायणजीके गुण अचण करके घिनययुक्त बचनोंसे देव 


ie 7001 


~~ ७ 


नारदजीकी स्तुति एवं प्रणाम कर इन्द्रलोकको पघारे । 


। ति थरीसाजुवादे कल्किपुराणेश्चुभागवते मविष्ये तृतीयांशे च्पगणशाशष्य- 
हक जसंबादे जातिस्मरत्वकथनं नाम एकादश अध्याय ॥ १७ ॥ 


h TTT लाला 
4 = 

2 क लि” 
शे LE SOTO) 
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Se i 
प्सङिकपुराणः। | १९३ 

तृतीयांशः । . 

ददुश-अध्याय | 
शा शिच्यज उवाच-एतद्वः कथित भूपाः कथनीयोारकम्सणः। 


कथा भक्तस्य भक्तेश्च किसन्यत्कययाम्यहम्‌ ।। १ ॥ 


200 

(१) राजा शश्ध्वजने' कद्दा,-हे भूपालगण ! जिनका असाघारणकस्म 

कीन करना चाहिये ऐसे भक्त और भक्तिका माहात्म्य मेने कदा । अव कया कह- 
लेवी आज्ञा दे ?” | 


भूपा ऊचुः-त्वं राजन्बैष्णवश्नेष्ठः सर्वंसत्वहिते रत: ।. 
वि («कक € ल र 
तवावेशः कथं युङुरङ्गे हिंसादिकरमाण ॥ २॥ 

( २).राजाओंने कंहा,-“हे राजन्‌ ! आप परम देष्णव हैं, आप समस्त प्राणियोके 
कल्याण. साधनमें रत हैं, फिरकिसःकारणसे आप हिसादि दोष दूषित युद्ध काय्यम 
प्रब्च हुए ?” 

प्रायशः साथवो लेके जीवानां हितकारिण:। _ 

हट IN CE Ce र : 
पाणशुट्विधनैकम्भिः सह्वैषां विषयात्मनाम्‌ ॥३॥ 
(३) हमने देखा है कि साधु लोग वहुधा प्राण, बुद्धि, घन एवं चाक्यः दारा 


~ 


विषयासक्त जीवोंका हिताजुष्ठान किया करते दें । 
शरशिध्वज उवाच-दँ तपूकाशिनी या तु पूछतिः कामरूपिणी _ 
. सा सूते त्रिजगरक्ृत्स्न वेदांश्च त्रिगुणात्मिका ॥ ४७ ॥ ` ८ 
(४) राजा शशिध्वजने फद्दा,-“स्रत, रज, तम यह तीन शुणबाळी प्रतिसर 
द्रेतभाव प्रकट होता दे । यहद प्रृतिंद्दी काम रूपिणी हे एवं इस प्रकृतिसेही समस्त 
घेद्‌ और त्रिलोक उत्पन्न हुए हैं । 
“ते बेदाखिजगहुम्मेशासना धम्मेनाशनाः। | 
अक्तिप्रवन्तेका लोके कामिनां विषयैषिणाम्‌॥ ४७ ॐ 


(4) वेद त्रिजगतमें घम्मे श्लासन और अघस्मेका नाश करके चिषयासिल) 
कामी लोगोमे भक्ति उत्पन्न करते हैं। ' .. कवक क ल्य शी | 
(७-0. Vasishtha णद Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha || 


१९४ तृतीथांदा: ! 


घातस्यायनादिमुनयोा मनवो वेदपारगाः । 
` बहन्ति बलिमीशस्य वेद्बाक्यानुशासिताः ॥ ६ ॥. 
(६) वेद्के जाननेवाले वात्स्यायन आदि मंदर्षि एव. मानवगण चेद्‌ वाक्यके 
अचुगामा हाकर उन भगवान्‌ इश्वरक [ल्य बालदान करत छ | 
बयं तदनुगाः कम्मं धम्मे निष्ठा रणप्रियाः । _ 
जिघांसन्तं जिघांसामो वेदार्थक्रतनिश्चयाः ॥ ७ ॥ 
(७) हम लोग डनके अनुवत्ती दो घम्म कस्मंमें रत होते हुए संग्राम करते हैं । 
चेद्के तात्पस्वोनुसार संग्रामके मध्य इम आततायोके प्राणोंका नाश करते हैं । 
अवन्ध्यस्य वधे यावांस्तावान्वध्यस्य रक्षणे । 
इंत्याह भगवान्व्यासः स्वेदार्थतरपरः ॥ ८ ॥ 


(८) सबै वेदाथे विशारद भगवान चेद्‌व्यासजीने कहा डे कि अवध्यका यच 
करनेसे जसा पाप होता दे मारने योग्य जीवको न मारनेस भी वेसाही पाप होता दे। 


पायाश्रत्तं न तत्रास्ति तत्राधम्मेः प॒वतेते । 

अतोऽत्र वाहिनीं हत्वा भवतां युधि दुर्जयाम्‌ ॥ € ॥ 
. धम्म कृतञ्च कत्किन्तु समानीयागता वयम । 
` एषा भक्तिमंम मंता. तवाभिप्रेतमीरय ॥ १० ॥ 


(९-१० ) पंसा आचरण न करनेसे इतना अधम होता हे: कि जिसका प्रायादिचित 
नही दे। . इसी कारणसे मे स्रामस्थळमें अपनी अजात सेना समूहका संद्दारकर 
घम्म, सत्ययुग आर काढकजीको छे आया हूं । मेरे विचारमें यही यथाथ भाक 
हवै । अव इस विषयमे आप अपनी आभिळाष प्रकर कीजिये | 


अहं तद्नुवक्ष्यामि वेदवाक्यानसारत: 


आद्‌ 1वण्णुः स सत्र तदा कं हन्ति का हतः ॥ ११ ॥ 
( ११) तदतिरिक्त भै वेद वाक्यकें अनुसार प्रमाण दूँगा! विष्णुजी सबेव्यापी 


'होक यदि यह सिद्धान्त निइचय हे तो कौन नाश करता दे और किसका.नाश दोसा है ? 


3 
डा 
` 
? 


इनता [व 
क 0 रात Collection Nl त ized By करत तन, तेत. । 


फरिकपुराण | १९५ 


यढुयज्ञादिष बघे न बघा वेदशासनात ॥ १२ ॥ 

(१२) वघकत्ता विष्णु ओर हत दोनेवाले भी विष्णु हे, फिर किसका वघ 
होगा? विशेष करके बेद्की आज्ञा दे, कि यज्ञ ओर युद्धका वध वघमें नहीं गिना 
जाता दे। ४ 

इति गायन्ति सुनयो मनवश्च चतुदेश । 
इत्थं युद्धैश्च यज्ञैश्च भजामो बिष्णुमीश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 

(१३ ) मद्दबिंगण एवं चोद्द मनु ऐसाही कीसेन करते दै । हम भी इसी प्रकार 

यज्ञ ओर युद्धसे विष्णजीकी पूजा किया करते दद । 
अतो भागवतीं मायासाश्षित्य विधिना यजन्‌ । 


सेव्यसेव कभावेन सुखी भवति नान्यथा ॥ १३ ॥ . 
(१४) इस प्रकार भरावती मायाका अवलस्वनकर विधि विधान द्धारासेव्य 
सेवकमाचसे पूजा करके साधक सुखी होता दे अन्यथा किसी प्रकारसे भी सुखी 
नहीं हो सकता | | 
भे € 
भूपा ऊचुः=निमेभूपस्य भूपाल! गुरोः शापान्मृतस्य च। 
ताहुशे भोगायतने विरागः कथमुच्यतास्‌ ॥-१३॥ 
(१५) राजाओंने कहा,“ हे राजन्‌ ! राजा निमिने गुरु चशिष्ठजीके थापसे 
शरीर त्याग किया था, परन्तु इस प्रकारके भोगायतन टारीरमें क्योंकर विराग 
` छुआ ? जब यश्ञंके अन्तमें देबताओंने प्रसन्न हो उसको बचाकर देहमें प्रदेश करनेकी 
अनुमति दी तब वदद किस कारणसे त्यागी हुई देहमें प्रवेश करनेके सम्मत न हुए ?' 
शिष्यशाप्राद्टशिष्ठुस्य देहावास्रिमृतस्य च । 
श्रूयते किल मुक्तानां जन्म भक्तविसुक्ततर ॥ १६ ॥ 
( १६ ) छुना दै, कि मद्दषि वारिष्ठजीने शिष्यके शापसे देह त्याग़कर पुनः देहको 
_प्रहण किया.। भक्तको तो मुक्ति प्राप्त होती दे, अतएव सुक्तजनका पुनः किस प्रकारसे 
जन्म हो सकता दे ह 
अतो भागवती साया दुर्बोध्याविजितात्मनाम्‌ । ईँ 


विमोहसति संसारे नानात्वादिन्द्रजालबत ॥ ९० ॥ 
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९६ तवा पाश 
(१७) ऐसे स्थानमें मगवानकी मायाका चणेन करनेमे ज्ञानी लोग मी असमये 
ह। यह माया इन्द्रजालकी भांति ससारमे विस्तारित होकर प्राणियोको मोदित 
करती है । 
इति तेषां वचो भूयः श्रुत्वा राजा शशिध्वजः । 
प्रोबाच वद्तां श्रेष्ठो भक्तिप्रवणया चिया ॥ १९ ॥ 
4 १८) बचन बोळनेमें भ्रष्ठ राजा शशिच्वजने उनके यह वाक्य सुनकर भक्ति 
सदित ह॒द्यमें प्रणाम करके पुनः कहना आरम्भ किया । | 
शशिध्वज उबाच-बहूनां जन्मनामन्ते तीर्थक्षेत्रादियेगत: 
देबादरवेत्साधुसंगस्तस्मादीश्वरद्‌शेनम्‌ ॥ १९ ॥ 

( १९ ) शशिध्वजने कदा,-' 'तीथै, क्षेत्रांदि द्दानफलसे अनेक जर्न्मोके अनन्तर 
वेव रूपा द्वारा साधु संग प्राप्त होता है; इस साधु सगसेही जीव इंइवर दशनको 
प्राप्त होता दे! क 

) ततः सालेक्यताम्प्राप्प मजन्त्याहतचेतस;। . 
भुक्त्वा भोगाननुपमान्भक्तो भवति संती ॥ २० ॥ 

(२० ) पुन. विष्णु छोकमें जाकर आनन्दपूणे दयसे भगवन्जजन करता दै! 

इस प्रकारले जीव अनुपम भोग्यवस्तु भोग करके ससारमें मक्त दोता दै । 
रजोाजुषः कम्मेपराः हरिपूजापराः सदा ।. 

तन्नामानि प्रायन्ति तद्र्पस्मरखोात्सुकाः ॥ २१ ॥. 

१२१) रजोगुणावलम्बी सब्बंदा कम्मे द्वारा नारायणजीकी उपासना करते दें, 
एवं उनका नाम गान और रूप स्मरण करनेको उन्मुख रहते है । 
अवतारानुकरणपर्वत्रतमहोत्सवाः । | 
 भगबद्रक्तिपूजाढ्याः परमानन्दसंप्लुताः ॥ २२ `. 
५ (२२) वद लोग भगवानके अवतारका अनुकरण करते हैं, एकादशी आदि 


४७ 


'होकंप्रवेकालमें व्रत करते ई एवं भगचदूमहोत्सच, भगवद्धक्ति, भगवद्‌पूजा आदि कार्य्यो- ` 

"हीं कही उनके इृद्यमे आनन्दका प्रवाह प्रवाहित होता द्दे। : 
$ ता, | 
हे 
| 


` अतो नवाचिन्ति'हृए्टमुक्तिफेलोद्या: १" 


कल्किपुराण। . १९७ 


सकत्वालभन्ते जन्मानि हरिमावप्रकाशकाः ॥ २३ ॥ 


(२३) वे समस्त भक्तजन भोगफलको प्रत्यक्ष उदय पाकर मोक्षकी प्राथना : 
नहीं फरते स्वगे भोग करनेके अनन्तर जन्म ग्रहण करके इरिमाघ प्रगट किया 
करते हैं । 

हरिरूपाः क्षेत्रतीथेपावना धम्मेतत्पराः । 

सारासारबिद्‌ः सेव्यसेवका द्वैतविद्यहा: ॥ २४ २" 

(२४) भक्त जन नारायणकेद्दी रूप दें। चे समस्त क्षेत्र और तीर्थोकों पवित्र 
करते हैं, घम्मोनुष्टानमें तत्पर रहते है, समस्त सार असारको जानते दें एवं सेव्य 


फक फक 4. 


सेवक इन दा सूत्तयाम नव्रास करत हद । 


यथातरतारः कृष्णस्य तथा तत्सेत्रिनामिह । 
एवं निमेनिमिषता लीला भक्तस्य लोचने ॥ २५ ॥ 

(२९ ) जैसे भ्रीरषण जीने अवतार छिया था, वेसेही उनके सेवक भी समय समय- 
पर अवतार लिया करते हैं। इसी कारणसे निमि, भक्तोंके नेत्रोंपर निमेष रूपसे 
स्थिति करते दें । यह भी केवल भगवानकी लीला दै । 

. सुकतस्यापि वशिष्ठस्य शरीरभजनाद्रः । 

एतद्वः कथित भूपा माहात्म्यं भक्तिभक्तयाः ॥ २६ ॥ 

(२६) बशिष्ठजीने सुक्त होमेपर भी जो शरीर अहण किया था, उसका कारण यही 
द्वै। हे चृपगण ! मेने आपसे यद भक्ति ओर भक्तका_माहात्म्य कदा । 

सद्यः पापहरं पंसां हरिभक्तिविवदर्घनम । 
सव्वैन्द्रियस्थदेवानामानन्द्सुखसञ्जुयम्‌ । 
कामरागादिदाषघ्ं मायामोहनिवारणम्‌ ॥ २७ ॥ 

(२७) इसको श्रवण फरनसे मनुष्यके समरत पाप तत्काळ दूर हो जाते हैं 
हरि भक्तिकी इद्धि होती दे, इन्द्रयांके अधिष्ठाता देवतागणको आनन्द प्राप्त होता है क 
एवं काम रागादि समस्त दोष दूर दोकर माया मोह निवारण होता है । $ 

नानाशास्त्रप्राणंवेदविमलव्याख्यामृताम्भानिचि .‡ 
संमथयातिचिरं त्रिलोकमुनयो व्यासोद्या भावका 
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Sus: Ro 


सृतायांशः | _ 


कृष्णे भावमनन्यमेवममलं हैयङ्गवीन नव 

लब्ध्वा संमृतिनाशनं त्रिभुवने श्रीकृष्णतुल्यायते ॥२६॥ 
(२८) त्रिलोकीफा विचार करनेवाले व्यासादि भावुक मुनियोंने बेद पुराणादि 

अनेक प्रकारके शुद शास्त्रीय व्याख्यारूप असुंतसारको अनेक फालतक मथनकर 


यह परम पवित्र असाधारण ष्ण प्रीति रूप देयड्रवीन प्रास किया था। इससे 
भव चन्घन टूट जाता दै । व्यासादि सुनियोको ऐसा फल पास करते देखकर लोगोंने 


सगवान भी कृष्णझञाफे साथ उनकी तुलनाकी दे । 


इति भीकटिकपुराणे साजुवादेश्चुभागवते भविष्ये तृतीयांशे 
: भक्तिभक्तमादात्म्यं नाम छादच्य अध्याय ॥ १२॥ 


"११८ 


I 


~ 


तृतीयांशः। 
त्रयोद्‌श-अध्याय । 
सूतउवाच-इति भूपः सभायां स कथयित्वा निजाः कथाः । 
शशिध्वजः प्रीतमनाः प्राह कल्कि कृताञ्जलिः ॥ १॥ ` 


। (१) सूतजी बोळे,-राज़ा शशिध्वज प्रसन्न हृदयसे समामें स्थित हुए मजुष्योंके 
_ सन्सुख अपना इत्तान्त प्रकटकर दाथ जोड़ करिकजीसे कहने लगे. 


` शशिध्वज उवांच-त्वंहि नाथ त्रिलोकेश एतेभु पास्त्वदाश्वयाः 
_ सां तथा विद्ठि राजानं त्वन्निदेशकरं हरे ॥ २॥ ` 


राजा तुझारें आश्रय हैं । इन राजाओको एवं मुझको अपनी आशा प्रतिपाळम फरनेमें 
८ ` तपस्तम्मु यामि कामं हरिद्वार सुनिम्रियम्‌ । 

« एते मत्युत्रपौत्राश्च पालनीयास्त्वदाश्रया; ॥३॥ ` 

i नार इुहे इए दूधसे मक्खन निकालकर जो धी तय्यार होता है उसे हेयङ्गवीन कहते 
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(२) राजा शदिध्वजने कद्दा,-'द्दे हरे | तुम त्रिलोकीके नाय दो! चे समस्त `| 


फारिकपुराण । १९.९, 


(३) अब में सुनिप्रिय दरिद्धारमें तप करनेके निमित्त जाता हूं। यह मेरे बेटे 


~ 


पाते सब आपर्हाफे आश्रित हैं एवं आपद्दी इनका प्रातिपाळन फीजियंगा ! 


ममापि कामं जानासि पुरा जाम्बवतोा यथा । 
निधन द्विबिद्स्यापि तदा सवें सुरेश्वर ॥ ४ ॥ 

(४) हे खुरनाथ ! मेरा जो अभिप्राय दै खो तुम जानतेही दो, आपने अपने 
पूब्व जन्मरमं जाम्चत्रान आर द्विविद नामक बन्ड्रांका जो नाश किया था सो भी 
आपका स्A्ररणह्दा ह । 

इत्युक्त्वा गन्तस॒द्य॒क्तं भाय्येया सहित नपम । 


लज्जयाधासखं कल्किं प्राहभपाः किमित्यत ॥ ४ ॥ 

. (५) राजा शशिध्वज यह कहकर भाय्योके सहित गमन करनेको उद्यत हुए 
और कारिक जीने ळउजासे अपना मुख अवनत कर लिया । राजाओंने इंसका कारण ` 
जाननेकी अभिलाषासे कदा । ~ 

हे नाथ किमनेनेएकतं यच्छू त्वा त्वमचेमुखः । 
कथं तद्ब्रूहि कामं नः किं बा नः शाधि संशयातू ॥६॥ 
(६) हे नाथ ! राजा शरिध्वजने क्या वाक्य कदा ओर आपने किस लिये उसे 
'लञज्जाचनत सुत्र करके खुना ? उसे वणेन करके मारा सशय दूर फीजिये। 


कल्किरुवाच-अम एच्छत बो भूपा यष्माक संशयच्छिद्म 
शाशध्बज महाप्राज्ञ मरद्राक्तकृतानश्चयस्‌ ॥ ७ ॥ | 
(७) कदिकिजीने फंदा,-हे राजागण | आपढोग राजा शशिध्वजसेही इसका 
कारण पूछे, बह आप ळोगोका संशय दूर करेंगे। राजा शशिध्वज उत्तम ज्ञानी हैं 
मुझमें इनकी निष्ठ भक्ति दे। | 
इति कत्केत्रचः श्रुत्वा ते भूपाः प्रोक्तकारिण: । 
राजानं त पनः पाहः संशयापन्नम्ानसाः ॥ ८॥ 


( < ) कढिकजीफे यह बचन सुनकर राजाओंने उनके कथनानुसार सशययक 
हृद्यहो राजा शांशिध्वजसे पुनः कहा । $ 


नता, ऊच करतूत कार 1260 8 जळ Eh ऽज महामते ) 


तृतीयाँशः । 
ग्रं कत्किस्तद्वदिदै श्रुत्वैवाभूदघोसुख ॥ ९ 


(९) राजा बोळे, दे शाशिध्य ज्ञ ! आप महामतिमान राजा दे | आपने इस्ह 
समय क्या कडा एवं आपक यचनको खुनकर कढ्किजीने किस कारणस सुल नाचा 


कर लिया? 
शशिध्वज उवाच-पुरा समावतारेण लद्दमणादिन्द्राजद्वघम 
लक्षज्ञालक्ष्य द्विविदा राक्षसत्वोत्सदारुणात्‌ ॥ ९० ७ 


(१० ) शशिध्वज बोळे,-प्रथम जब रामचन्द्र जीने अवतार लिया था, तब लक्ष्मण" 
जीने इन्द्रजितका वध किया इस कारण दारण राक्षसभावसे इन्द्रजितकी सुक्त डुइ। 


अर्न्यागारे ग्रह्मंवीरवधेनैकाहिकोज्वरः 


मराहमणस्य शरीरेण पविष्ठो मोहकारकः ॥ ११ ॥ 
हेक ज्वर लब्ष्मणज्ञाक शारारम 
लग । 


२९००. 


(११) अग्निशालाम त्राह्मणबच करनेसे एका 
प्रवेशकर गया इस लिये लक्ष्मणज्ञीको माहाद उपद्रव होने 


तं ठ्याकलमभिप्रेक्ष्य द्रिविदा भिषजा वर: । 
अशिविवंशेन संजातः स्वापयामास लक्ष्मणम्‌ ॥ १२ ॥ 


| 
| व्याकुळ देखकर एक मंत्र सुनाया | 


लिखित्वा रामभद्रस्य संज्ञापत्रीसतन्द्रतः 
कमणं दर्शयामास ऊद्ध्वेस्तिष्ठन्महाभुजः ॥ १३ ॥ 


( १३) और यही मंत्र लिखकर रामचन्द्रजीके सन्मुख ऊंचे स्थानम रखकर 


= 


' छस्मणजीको दिखळाया। 
५ लद्ष्मणो वीक्ष्य तां पन्नों विज्वरा बलवानभूत्‌ । 
ह स ततो द्विविदं पाह वरं वरय वानर ॥ १४ ॥ 


अर 


ई ( १ नि ) इस पत्रको देखकर लक्ष्मणजी ज्वर राहत एव बलवान डुए।. पुनः 


द्विविब नामक बानरसे कद्दा,--हे बानर ! तुम बर मांगो । 


। | कोई । 
f छ द्रिविदस्तेद्रवःश्रुत्वा" लक्ष्मणं ऽपृहि" हृन्‌ ४१६-० ` 


(१२) अदिवनी कुमार वशोङ्गव वेद्य थष्ठ ।द्वावेथ नामक वानरने लक्ष्मणजीको 


कजा 


| 
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कल्किपुराण। | २०१ 
त्वत्तो मे मरणं पाथ्यं वानरत्वाञ्च मोचनम्‌ ॥ १५॥ 

(१५) द्विविधने यह सुन दर्षित होकर लक्ष्मणजीसे कद्दा--में प्राथना करता हूं 

कि आपके दाथसे मेरी सृत्यु दो और वानरमावसे छूर जाऊं! 
प॒नस्त लक्ष्मण: प्राह मम जन्मान्तरे तव । 
मोचनं भविता कीश बलरामशरीरिणः ॥ १६ ॥ 

( १६ ) पुनः लक्ष्मणजीने फद्दा,--में दूसरे जन्ममें बलदेव रूपंसे अवतार ळ्‌गा 
स समय हमार दाथसे तुम्हारा बानर भाच छट जायंगाः। 

समुद्रस्योत्तरे तीरे द्विविदो नाम वानरः |: 
एकाहिकं ज्वरं हन्ति लिखनं यस्त॒ पश्यति ॥ १७ ॥ 

( १७) "समुद्रस्योत्तरे तीर द्विविदो नाम वानर.” इस मंत्रको लिखकर देखनेसे 
इतर ज्वरका नाशा दा जाता ह! 

इति मन्त्राक्षरं द्वारि लिखित्वा तालपत्रके । 
यस्त पश्यति तस्यापि नश्यत्यैकाहिकञ्घरः ॥ १८ ॥: 

(१८) यदद मंत्र द्वार एवं ताळपत्रपर लिखकर देखनेसे भी इकतरा जवरः छूट: 

जाता है। १ 
इति तस्य बरं लब्ध्वा चिरायुः सुस्थवानरः । 
बलरामाख सिन्नात्मा सेक्षमापाकताभयम | १८ ॥ 

( १९.) इस प्रकार रूप्मणजीसे वर पाकर डिविद्‌ बानर आरोग्य शरीरसे अनेकः 
दिनोंतक जीवित रद्दा। बहुत काळषे अनन्तर बळदेवजीके. अस्त्रसे निडर हो वह 
प्राण. त्यागकर मोक्ष पदको प्राप्त हुआ । > 
तथा क्षेत्रे सतपत्रो निहतो लोमहर्षणः | 
खलरासाखयक्तात्मा नैमिषेऽभूतस्वबाञ्छया ॥ २० ॥ 
(२० ) ऐसही आपकी इच्छाजुसार सूतपुत्र लोमेइपेण नोमषारण्यमें हु 
. . ज्ञीके अस्त्रसे स्तक हुए ये । पक रत 


' श्र प॒रा भपा वामनत्वं गते 
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२०२ तृतीयांशः । 


तस्याप्यद्घ्वंगतं पादं तत्र चक्र ्रदाक्षणस्‌ ॥ २१ ॥ 


१२१) हे दुपतिगण ! बामनाचतारक समय जव वामनजीने तीन पग भूमिसे 
समस्त छोकोको नाप छिया था, डस समय जाम्वचानने उनके उद्धव लोकस्थित 


चरणको प्रदक्षिणाकी । 
मनोजवं त॑ निरीक्षण वामन: प्राह वास्मत' । 


मत्तो कृण वरं काममृक्षाचीश महाबल ॥ २२॥ 
(२२) वामनज्ञा जास्वचानको मनके समान शग्रुंगामी देखकर त्रिस्मयापन्न हो 
घोले,-' हे ऋक्षपत ! तुम महावळी ओर पराक्रमो दो, हमसे वर मांगो। ” 
इति तं हृष्ठवदनो ब्रह्मांशा जाम्बवान्मुदा । 
` प्राह भो चक्रदृहनान्मम मृत्युर्भविष्यति ॥ २३ ॥ 


(२३) वामनजीके यह बचन सुन ब्रह्मांदासे उत्पन्न जाम्बचानने प्रसन्न सुखसे 
कहा,-'हैेमको यह-चर दीजिये कि आपके चक्रस हमारी सत्यु हो । 


इत्युक्ते वामनः प्राह कृष्णजन्मनि मे तव । 
मोक्षश्च्लैण संभिन्त्राशरसः सभावष्यात ॥ २४ ॥ 


~ 


(२४) यह सुनकर वामनजीने कहा कि, जब मै कृष्णरूपसे अवतार ढुंगा तब : 


हमारे चक्रस तुम्हारा शिर भिन्न होगा । उस समय तुम मुक्ति प्राप्त होगे। 


मम कृष्णावतारे तु सग्यंभक्तस्य भूपतेः |... 
सत्राजितस्तु मण्यथे दु्वादः समजायत ॥ २३ ॥ ` 


(२६ ) फिर जव कृष्ण अवतार हुआ था, तवं में सत्राजिंत नामक राजा थां। 
_ झैँ सूय्येकी आराघना किया करता-था । उस समयं मुझंसे मणिके निमित्त कृष्ण- 
जीका एक कलंक इआ। ` खर 


प्रसेनस्य मम भातर्वघस्त मणिहेतकः 
 सिंहात्तस्यापि मण्यर्थ बधो जाम्बवता क्ृतः ॥ २६ ॥ 


~ Daas 


ॐ (२६) हमारे छोटे भ्राताका नाम प्रसेन था, एक सिंइने माणिके लिये मेरे छोटे 


बैपताको मारहाळ | आगे सिहसी,.इस माण itize त्तदी जार बन] (हीरा, हतु,डरुआ 1..- 
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कारकंपुराणं । २०३ 


दुर्वांद्भयभीतस्य क्ृष्णस्थामिततेजसः 
सण्यन्वेषणचित्तस्य क्रक्षेणाभद्रणो बिले ॥ २७ ॥ 


( २७) असीम तेजस्वी कृष्णजी करूंक भयसे भीतही मणि दूढ़ने लगे । आगे 
एक गुफामें जाम्बवानके साथ उनका संग्राम हुआ । 


स निजेशं परिज्ञाय तच्चक्रग्रस्तबन्धनम्‌ । 
सक्तो बभव सहसो कृष्ण पश्यन्सलक्षमणम ॥ २८ ॥ 
८ ( २८ ) जास्ववानन अपने प्रभुका पाहचाना । कषणजाक चकऋस उनका - 
मस्तक काटा गया । लक्ष्मणयुक्त थीक्ष्णजीका दुशन करः जास्ववानने प्राण त्याग 
किया । 
नवदूवांद्लश्यामं हष्टा आदान्तिजात्मजाम्‌ । 
तदा जाम्बबतीं कन्यां प्रगृह्य मणिना सह ॥ २९ ॥ 
( २९ ) ऋक्षराजने, नवदूवांदळकी समान भ्रीकृष्णजीकी श्यामसूर्सिका देन 
करके उनको मणिके साथ अपनी जास्वचतीनामक कन्या दान कर दो । 
द्वारका परमागत्य सभाया सासुपाइयत || 
आहूय सह्य मरददौ मणिं मुनिगणाच्चितस ॥ ३०॥ . 
( ३० ) तदन्तर भ्षीकृष्णजीन द्वारकापुरीम आकर सभामें सुझको बुलाया और 
उस समथ घह मणि जो कि महर्षियोंकों भी दुलेभ दै उन्होंने मुझको दे दी । 
सोऽहं ताँ लज्जया तेन मणिना कन्यकां स्वकास । 
विवाहेन ददावस्मै -लाबण्याज्जयृहे भणिस ॥ ३१ ॥ 
(३१) डस समय मैने अत्यन्त लज्जित हो चहद सणि और सत्यभांमा नामक कन्या 
कृष्णजी को दान कर दी कृष्णजीने दोनोंका लावण्य देखकर दोनो फो अहण किया । 
ता सत्यभासामादाय माण सय्यप्य स प्रश: । 
द्वारकामागत्य पुनगजाह॒यमगादइसुः ॥ ३२ ४ 


. (३२) कुछ दिन पीछे कृष्णजी मेरे पास मणि रखकर सस्यसामाको ॥ १ 
इस्तिनापुर गये । म 
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ठृतीबांश्चः। 
गते कृष्णे मां निहहय शतघन्वाग्रहीन्माणिस्‌ । 


अतोऽहमिह जानामि पूर्वजन्मनि यस्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


( ३३) जब कृष्णजी हस्तिनापुर चळे गये तव शतधघन्वानामक राजान मरा 
सहार करके माणको ग्रदणकर छिया । इस पकार पूवष जन्म कल्किजोने जो कुछ 


किया था, वह में जानता हूँ। 
पसिथ्यामिशापात्कृष्णस्य नैवाभून्मोचनं मम । 
अतोऽहं कल्किरूपाय कृष्णाय परमात्मने । 
दुत्त्वा रसा सत्यभामारापणा याम सदगांतम ॥ ३४॥ 
(३४) मैंने छृष्णजीको मिथ्या कळू लगाया इसलिये उस जन्सम मरा मुक्ति 
नहीं हई । इसी कारण इस जन्ममें काल्करूप परमात्मा रुष्णजाका सत्यभामा 
रूपिणी रमा नामकी कन्या देकर श्रष्ठगांतको प्रास करता छू । 
सुदर्शेनास्त्रचातेन मरणं मम काड्क्षतम्‌ । 
मरखोाऽञ्रूदिति ज्ञात्वा रखे वाञ्छामि मोचनम्‌ ॥३३॥ 
_ [३५] संग्राममे सत्य होनेसे मुक्ति होगी इसीलिये मेने कामनाकीथी कि खुद" 
शेन चक्रके प्रहारसे मेरी सत्यु हो। 
इत्यसौ जगतामीशः कल्किः श्वशुरघातनम्‌ । 
सखर्तस्थौ a ~ Ce 2 - 
थ्रुत्वैवाघोमु हिया घम्मेभिया प्रभुः ॥ ३३ -॥ 
(३६) संसारके आचिपाते प्रभु कल्किजीने इस प्रकार इवसुरका वध स्मरण करके 
' घम्मे भय और लज्जासे मुखको अवनत कर लिया | 
अत्याश्चस्थेमपर्वेमत्तममिदं श्रुत्वा नपा विस्मिता 
लाकाः संसदि हर्षिता मुनिगणाः कल्केगंणाकर्षिता: 


आख्यान परमादरेण सुखदं धन्यं यशस्य पर 


जत्रीमद्भपशशिध्वजेरितवजो मोक्षप्रदं चाभवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
तेर > (३७) अति आइचय्येपूण, अपूव्व मनोहर, इस उपाख्यानको सुनकर समा" 


Es 51 त राजागण विस्मित इए | सभासदोंको आनन्द, प्रात हुआ । महार्षेगण कदिक 
माहित होग्या® मान सजा त्राव्िन्कज छाया 'कग्रिक इख, ० ॐ प्राङद़रान का 


| 


काटिकपुराणं । २०५ 


जो भ्रेवणं करता दै, वह सुखी, घन्यं, परम यशवान्‌ एवं मोक्षंकी प्रात्ते दोता हे और 
पुनः उसको जन्म सुत्युकी घोर यातना नहीं सद्दना पड़ती । 


इति अीकहटिकपुराणे साजुंवादेऽनुभागंवते भविष्ये ठृतीयाँशे आंशिषंत्रज- 
रितचक्रमरणाख्यानं नाम त्योद्श अध्याय ॥ १२॥ 


तृतीयांशः । 
चतुदेश-अध्याय । 
सतउवाच । 


ततः कर्कि मेहातेजाः शबशुरं तं शशिष्वजम्‌ । 
समामन्त्र्य वचश्चित्रैः सह भपैयेयी हरिः ॥ १॥ 


~ NN ~ 


(१) सूतज्जी बोछे,--“तदनन्तर महातेजस्वी कंटिकजी विचित्र बचन सम्भा 
षण द्वारा अपने इवखुर शशिध्वज्ञको संतुष्टे करक चळे गय । 


शशिध्वजो वर लब्धा यथाकामं महेश्वरीम । 


स्तत्वा मायां त्यक्तमायः सम्रियः प्रययौ वनम ॥ २॥ 


(२) राजा शशिध्वजने कटिकाजीसे इच्छाइुसार वॅर पा महेइचेरी मायाका 
“स्तोत्र कहकर मोह चन्धनसे छूट भाय्यों सद्दित बनको गमन किया । 


कल्किः सेनागणैः साहु प्रययो काजञ्जुनों पुरीम्‌ । 


गिरिदुंगांडतां गुप्तां भोगिभिविंषवर्षिभिः ॥ ३ ॥ 


( ३) काल्किजीने सना सहित काञंचीपुरीको प्रस्थान किया । इस पुरके चारों 
ओर पहाडियोंका कोट दे। विष वर्षाने वाळे सापोंसे इसकी रक्षा होती हे । 


विदार्य दुगे सगणः कल्किः परपुरञ्जयः 
छित्त्वा विषाय॒धान्बाणैरतां प्रों दहशे$च्यत: ॥ ४ नी हा 


(४) दाळुपुरके जीतनवाले अच्युत कॉट्कजीन अपनी सनाक साथ उस किर 
कोटका भद्‌ एव बाणा डारा [वषघारा सपाका सहार करक पुरामे प्रवश किया. 
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२०६३ -तृतायाशः | 


मणिकाञ्जनचित्राढ्या नागकन्यागणाद्‌ताभू । 


° र ॥ ~ २९ 
हरिचन्दनवृ क्षाढ्या मनुजैः परिवज्जितास्‌ ॥ ५ " 
जियो और काइचन राशिसे खुस” 


(५) कक्किजीने देखा कि, वह पुरी अनेक मणियों ओर काञ्चन रा 
जत है, उसके स्थान स्थान में नागकन्या शोभायमान दै । मध्य भध्यमें कव्पदृक्ष 
सुशोसित हैं, परन्तु वहाँ मञुष्य पक भी नहीं है 

विलोाक्य कर्किः प्रहसन्पाह भूपान्किमित्यहो । 
स्पस्वेय पुरी रम्या नरायां सयदायिनी। . 
नागनारीगणाकीणों -किं यास्यमा वदन्टिवह ॥ ६ ॥ 
(६) इन अद्भत इशुयोंकों देख कॅटिकजीने सुस्कुराकर राजाओंसे कदा,- देखो ! 
कैसा आइचच्य दै ! ! यद सर्पोकी पुरी दे!!! मचुप्योके लिये यह स्थान अत्यन्त 
भयानक है। इसमें केवळ नाग कन्याएं निवास करती है। बतलाइय इसम 
प्रवेश करना चाहिये कि नहीं ! | 
` इतिकत्तेव्यताव्यग्रं रमानाथं हरिं पशुम्‌ । ` 
 भूपांस्तदनुरूपांश्च खे बागाहाशरीर्रिण ॥ 9 ॥ 
(७) रामनाथ प्रभु हरि और राजागण उस स्थातमें कुछ कत्तव्य निइचय नहीं 
कर सके | वह लोग चिन्ता करने लगे | इसी समय आकाशवाणी हुई । 
_ बिलाक्य नेमां सेनाभिः पृवेष्टु भीस्त्वमहंसि ।. 
त्वां विनान्ये मरिष्यन्ति विषकन्याह शादूपि॥८॥ 
>> ) इस पुरीमें सेना. सहत आपको प्रवेश करना उचित नहीं दे। इस 
' ` पुरीकं भीतर रहनेवाली विष कन्याओंकी 
 -सबद्दी कालके गाळमें पतित होंगे। 
क आकाशवाणीमाकण्यं करिः शुकसहायक्ततू । 
क क ययावेकः खड्गधरस्तुरगेण त्वरान्वितः ॥.९ ॥ 
| ७ क (९) आकाशवाणी सुन कढिकजीने शीघूता पूव्वक खड्ग लेकर अकलही अश्वाः 
हितो शुक पक्षीके सहित गमन किया । 2 


$ गल्वानका दहेत रासा स्‌, 


इष्टि पड़नेसे आपके अतिरिक्त आर्‌ 


bE NNER } म 3 । ह छी अ 
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कल्किपुराण । २०७ 


रूपेणालक्ष्य लक्ठ्मीशं पाह पहसितानना ॥ १० ॥ 


(१०) कुछ दूर जाकर कन्किजीने एक अपूव्वं कन्याको देखा । इस कन्याको देख- 
नेसे ज्ञानी छोगोंका घेय्य भी जाता रहता हे । अपूदत्र रूपयांछे कदिकजीका देखकर 
कन्या मुस्कुराकर बोली । 


विषकन्यावाच-संसारे$स्मिन्मम नयनोर्वोक्षणक्षी णदेहा 

लोका भूपाः कति कति गता मृत्युमत्युग्रवीय्याः ` 
शाहं दीनासुरसुरनप्रेक्ष णप्रेमहीना 

ते नेत्राब्जद्वयरससुधाप्लाविता त्वां नमामि ॥ ११॥ 

(११) विष कन्या बोली,--“इस जगतमें महावीय्येशाली सैकड़ों राजा एवं 
दूसरे मनुष्य अपनी देह नाश कराके कालके कलेवर हुए हें । अतएव में अत्यन्त दुःखिनी 
हू। सुर, असुर, मञुष्य किसीके साथ भो मरे प्रमकी सम्भावना नहीं हे । इस 
समय आपके इष्टिपात रूप असूत प्रवाहमें प्रवाहित होकर में आपको नमस्कार 
छरती हुँ। . 

कबाहं विषेक्षणांदीना क्वामृतेक्षणसङ्गमः । 
भवेऽस्मिन्भाग्यहीनायाः केनाहो तपसा कृतः ॥ १२.॥ 

( १२) मैं इस संसारमें विष दष्टिवाली दीन ओर अत्यन्त अभागिनी हुँ ' आपकी 

हृष्टि असुत मय हे । मेने ऐसी कोनसी तपस्या की थी जो आपके साथ समागम हुआ । 
कल्किर्वाच-कासि कन्यासि सुश्रोणि कस्मादेषा गतिस्तब। 
ब्रहि मां कर्म्मणा केन विषनेत्रं. तबाभवत्‌ ॥ १३ ॥ 

( १३) कल्किजी वोले, हे सुथोणि ! तुम कोन दो ? किसकी कन्या हो? तुझारी . 
ऐसी अवस्था क्योकर हुई । तुमने ऐसा कोनसा कस्में किया था, कि जिससे 
विषदष्टि प्राप्त इडे हो? र 

विषकन्यावाच-चित्रग्रीवस्य भाय्यांहं गन्धव्वेस्य महामते। द 
सलाचनेति विख्याता पत्यरत्यन्तकामदा ॥ १४ ॥ 


क 
(१४) विष कन्या बोली,--छे महामते ! मे चित्रप्रीव नामक गन्घवेकी भा. 
हू । मेरा नाम सुलोचना हे । में अपने पातिके मनको आनन्द देती थी । 
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२०८ तृतीयांशः । 


एकदाहं विमानेन पत्या पीठेन सङ्गता । 
गन्धमाद्नकुञ्जेषु रेमे कामकलाकुला ॥ १३ ॥ 
(१५) एक समय मैं स्वामोके साथ विमानम सवार हो गन्धमादन पव्वेतके. 
कुऽ्जमें जाकर किसी शिलापर बैठा हुई विहारादि कर रदी थी। ; 
तत्र यक्षमुनि हष्टा विक्लताकारमातुरस्‌ । 
रूपयौबनगर्वेण कटाक्षेणाहसं मदात्‌ ॥ १६॥ 
( १६) मैं उस समय मद्नमदसे उन्मत्त थी | वहांपर यक्षमुंनिका विकटाकार 
रूप देखकर योवनगवंसे अन्धी हो डनपर कटाक्ष कर हसने लगी । 
सोपालम्भं मुनिः श्रुत्वा वचनं च ममापूयम्‌ । 
शशाप मां क्रुधा तत्र तेनाहं विषद्शेनां ॥ १० ॥ 
(१७) मेरे सुलसे निरादर सूचक उपहास वाक्य खुनकर सुनिने क्रोधित हों 
मुझे शाप दिया | डस शापसेही में विषदाष्टिको प्रास हुइ हुँ। ` 
निक्षिप्ताहं सर्पप्रे काञ्चन्या नागिनीगणे । 
पतिहीना दैवहीना चरामि विषवर्षिणी ॥ १८ ॥ 


३ 
)! 


(१८) तदनन्तर में फाउचदी नामक सर्पोकी इस पुरीके मध्य नागनियोंमें डाली 


गई । में दाणे द्वारां विष वर्षाया करती हूँ। में अत्यन्त भाग्यहीन. पतिहीन हदो 

. य॒हांपर अकेली एमा करती हुँ। 

न जाने केन तपसा भवद्गष्टिपर्थ गता । 

क जह जती टॅ सन 
._ त्यक्तशापामृताक्षाहं पतिलोकं व्रजाम्यत; ॥ १९ ॥ 
| (ve) भै नहीं जानती कि; भनि पेसी फौनसो तपस्याकी थी कि जिससे. आपकी 
` इष्टके सन्मुख पड़ी | आपके द्रीनसे मेरा झाप छूट गया। इस समय मेरी दृष्टि 
. अम्भ वषोने वाली इई है। अब में पतिके निकट जाती हूं । 
` अहो तेषामस्तु शापः पूसादो मा सतामिह । 


) 


व 


न पत्युः शापाहपेर्मोक्षात्तव पादाब्जद्शनम्‌ ॥ २० ॥ 
म (२० केलः आमाण सरो कने. पहीला है|; अति 
{ /४प होतेखेही शाप छटनेके समय आपके चरण कमलका द्दीन प्राप्त हुआ । 


Fw 


कटिकयुराण । २०९, 


इत्युक्टथा सा ययो स्वर्ग विमानेंनाकं्रच्चंसा । 
कल्किस्तु तत्पराधीशं नृपं चक्रे महामतिम ॥ २१ ॥ 
(२१) यह कहकर विषकन्या सूय्यंके समान विमानपर आरोहित दो स्वर्गको 
चली गई । . कडिकजीने महामाति नामक राजाको उस पुरीका महाराजा . 
बनाया । 
आसर्षस्तर्सुतो धीमान सहखो नाम तत्सुतः । 
सहखत: सुतश्चासीद्राजा विश्वुततानसि ॥ २२ ॥ 
(२२) महामतिके पुत्र, अमषे, अमषेके पुत्र घीमान सदस ओर सहस्तसेः 
असि नामक विख्यात राजाने जन्म ग्रहण किया । 
 छुहल्नलानां भूपानां संभूता यस्य वंशजाः । 
० ७. रू ० ~ = ८ ३ 
तं मनुं भूपशादूदू लं नानामुनिगणैढेतः ॥ २३ ॥ 
अयोध्यायाँ चाभिषिच्य मथुरामगमडुरिः ।. 
तस्याँ भूपं सूर्यंकेतुमसिषिच्य महाप्रभम्‌ ।।. २४ ४ 
( २३-२४ ) जिनके वेशमें दृहन्नळ राजाओकी डत्पस्ति हुई दे, राजाओंमें शादूछ 
डन मछुको अयोध्याके राज्यपर आमिषोकेतकर नारायणजी मुनियोंके साथ मथु 
राको गये । मथुराके राज्यपर मद्दाप्रभावाळे सूथ्यकेतुकों असिषेकित फिया। 
गप चक्रे ततो गत्वा देवापि वारणावते । 
_ अरिस्थलं दकस्थलं माकन्द्ञ्च॒ गजाहूयम्‌ ॥ २५ ४: 
ज्ुदेशेश्वरं क्ृत्वा हरिः शम्भलमाययो । 
शौम्भं पोण्डूं पुलिन्दञ्च सुराष्ट्‌ मगधन्तथा । 
' कविप्राज्ञसुमन्तेभ्यः प्रददौ भ्राद्वल्सलः ॥ २६ ॥ 


(२५-२६) नारायणञ्जी वारणावतम यात्रा करते हुए देवापिको राज्य दे 
उसको अरिस्थळ, दकस्थळ, माकन्द, दास्तिनाएुर, चारणात इन पांच देशोंका 
स्वामी करके शम्मल देशको गमन किया । आगे भ्राताओके प्रिय नारायणजीने ३ 
प्राज्ञ और सुमन्त्रको शोम्भ, पोण्ड, पुलिन्द ओर मगधदेश दान किया । 


कीकटं मध्यकर्णाथन्ध्रमाइँ कलिङ्गकम । 
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तृतीयांशः । 


अङ्क वङ्गं स्वगानेभ्य: प्रददौ जगदीश्वरः ॥ २० ॥ 
(२७) पुनः जगदीइवरनं अपन ज्ातिवाळोंको कीकट, मध्यकणांदक, आगर्भ, 
` डड, अङ्ग, चङ्ग इत्याद समस्त दशोंको दिया | 


स्वयं शस्मलमध्यस्य: कट्टूकेन कलापकान्‌ । 
देश विशाखयूपाय प्रादात्कात्क पतापवान्‌ ॥ २5 ॥ 
(२८) तदनन्तर फल्किजीने स्वयं शम्मळ देशमें स्थित होकर राजा विशाख 
यूपको कडक और कपाल देश प्रदान किया । ~ | 
चोलबर्बरकवाख्यान्द्वारकादेशमध्यगान्‌ । | 
त्रेभ्यः प॒ददौ कल्किः छृतवम्मंपुरस्कृतान्‌ ॥ २६ ॥ | 
( २९ ) अनन्तर कस्किजीने कतवस्मे आदि पुर्चोको द्वारकान्तगेत चोळ, चबेर 
कादि वेशोंफो प्रदान किया। . 
पित्रे धनानि रत्नानि ददौ परमर्भाक्ततः 
पजा: समाश्वास्य हरिः शम्मलग्रामवासिनः ॥ ३० ॥ 
पव्प्रया रमया कल्किगेहस्था सुसुदै ग्रास । 
चर्मश्रतष्पादभवर्कृतपूणे जगन्नयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


( ३०-३१) आगे हरिभगवान परम भाक्ते सहित पिताजीको घन रत्न एवं शम्भ- 
रूवासियोंकों येये देकर, युदस्थाअममें स्थित हो, रमा और पझाकं साथ परमानन्द्स 
समय व्यतीत करने ळगे । त्रिलोकी घर्मेफे चारों चरण संपन्न सत्ययुगखे पूण हागई । 


` २१० 


देवा यथोपक्तफलदाश्चरन्ति भान सवेत: । 
सर्वशस्या वसुमती हृष्टपुष्टजनावृता । 
शाठ्यचौय्यान्तैहींना आधिव्याधिबिष्रज्जिता ॥ ३२ ७ 


(३२) देवगण भक्तोको अभिलषित फल देकर समस्त भूमण्डलपर विचरण 

करने लगे । सर्व घान्योंसे पृथ्वी परिपूर्ण होगई। समस्तजन हृष्ट पुट दोगय । 

~ ` झाठता, चारा, मिथ्या भाषण, मिथ्या व्यवहार, आघि व्याधि प्रश्नांत समस्त छुपद्रध 
न्‌ गी दूर होगये। | 


र } विष्ठा ब्रेदनिदःसुमङ्लसु्तः नाम्येष्दुःचार्माततेः 


9 a 
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कढिकपुराण । २११ 


पूजाहोमपराः पतिव्रतघरा यागाद्यता क्षत्रित्रयाः । 

आ श्य ~ ~ ee 

वैश्या वस्तुषु घर्मते विनिमयः श्रीविष्णुपूजापरां: 
शाठ्रास्तु द्रिजसेबनाठुरिकथालापाः सपर्यांपराः ॥ ३३ ॥ 


(३३) ब्राह्मण चेद्‌ पाठ करने लगे । स्त्रियां मंगल काय्य एवं घ्रतादि पुष्यक- 
स्मॉका अनुष्ठान करने लगी । पूजा होमादि होने लगा । खियां पतित्रता हुई । क्षात्रेय 
याग यज्ञमें तत्पर छुण। व्य विष्णु पूजा में रत रहकर द्रव्यादि ऋय विक्रयसे 
जीवन यावा निवोह करने रंगे । शूद्र ब्राह्मणोंकी सेवा करने लगे । लोग श्रीनारा- 
- यणजीका गुण कीत्तन एवं शवण करने लगे । योंही सब लोग उपासना करते हुए 
जीवन यात्रा निवाह करने ळगे। 


इति भ्रीकढिकपुराणे साडुवादेऽहुभागवते भविष्ये तृतीयांशे विषक- 
न्यामोक्षङ्तघम्मंप्रशचत्तिकथनं नाम चतुदेश अध्याय ॥ १४॥ 


A 


तृतीयांशः । 
पृञ्चदृश-अध्याय । 
शीनक उवाच । : र 


शशिध्वजो महाराजः स्तुतर्त्वा मायाँ गतःळुत: । | 
का वा मायास्तुतिः सूत बद्‌ तत्त्वविदां बर । 
या त्वत्कथा विष्णुकथा वक्तव्या सा विशुद्ये ॥ १ ॥ 
(१) शौनकजीने कहा,- हे सूत ! महाराज शशिइघज मायास्तव करके फहां - 
गये? तुमको ब्रह्मज्ञान दोगया हे । मायास्तुति केसी हे? उसको वणेन कीजिये । माया 
,और विष्णुजीकी कथामें भेद लहीं दे अतपव पापमाचनके अथे तुम उस मायाके 
स्तुति वाक्य कहो । 
सत उवाच-श्णुष्वं मुनयः सवे माकण्डेयाय एच्छते 
शुकः पाह विशुद्ञत्मा सायास्तवमनुत्तमस्‌ ॥ ३॥ १ 
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ह २१२ ठृतीयाशः' 
मार्घष्डेसजसे अक्षाला फरनेपर 


बे कु र > है > 
(२) सूतजी बोले,-दे सुनिगण ! महाषं 
विशुद्धात्मा शुकदेवजीने अति उत्तम मायास्तष कहा था । मैं इस समय बही माया- 


स्वत कहता हूं,-- अचण करो!" ४ 
तच्छूणुण्व पूवक्ष्यामि यथाधीतं यथाश्रुतम्‌ । 
« सर्वकामपुद्द नृणां पापत्तापबिनाशनम्‌ ॥ ३ 0 
(३) मैंने जिसको पठन अवण किया दै, जिसके अवण फरनेसे मलुष्योकी 
समस्त कामनाएं पूणे दोती दे और जिससे समस्त पापताप “दूर होजाते हैं, डस 
मायास्तवको कहता ह,“ अवण कीजिये!” | र्‌ 
शुक उवाच-भल्लाटनगर त्यक्त्वा विष्णुमक्त: शशिष्वजः। 
आर्मसंसारमाक्षाय मायास्तबमलं. जगी ॥ ४ ॥ 
(४) शुकदेवजी बोळे, विष्णुजीके मक्त राजाशशिध्यजने सछाटनगर परि- 
' त्यागकर संसारसे सुक्त दोनेके निमित्त मायास्तघ करना आरंभ किया । 
। शशिध्वज उवाच | | 
| ॉन्होंकारां सत्वसारां विशुट्ठां ब्रह्मादीनाँ मातर वेदबोध्याम्‌ 
लन्वीं स्वाहाँ भूततन्मात्रकक्षां वन्दै वन्द्यां देव गन्धर्व सिद्धैः ५0 
(५ ) शशिध्वजने कद्दा, (हे माया ! तुम शुदधसत्वयुणमयी, विशुद्ध रूपिणी 
एव ब्रह्मा, विष्णु और मदादेवजीकी माता दो । घेदर्मे तुम्हाराही महिमा प्रतिपादित 
डु है। तुम्हारी ङुक्षिमें भूतगण और पञ्चतन्मात्रा स्थिति हें! देष, गन्धे 
सिद्ध और विद्याधरगण तुम्हारी चन्दना करते दे । तुम सुक्ष्म, स्वादारूपिणी और 
._ हूं बीज रूपिणी दो ! में तुम्दारी वन्दना करता हँ । 1 
- छाकातीतां द्वैतभूतां समीडे भूतैभेव्यां ब्याससार्मासिकाङ्षै: 
_ विद्रद्गीतां कालकल्लोललोलां लीलापाङ्गक्षिपतसंसारदुगाम्‌ ।३। 
. (8) तुम लोकसे परे दो, तुम्हारे स्वरूपमे द्वैत साब कगाया गया द्वे। व्यास 
~ रातातपांदि मददर्षिगण तुम्हारी बन्दना करते हें । विष्णुजी तुम्हारा स्सबसंगीत गान 


कत दै तुम कलिरूपी समुद्रंकी कलोलमें ळहराती हो, तुम्हारे कुटिक क्ाक्षकी 
ले समस्त प्राणी संसार प्रपञ्चमें पड़ते हैं। मे तुम्हरी बन्दमा करता हँ! 


नण  पूरच्यादवीललमसपंअर्यामाऱय, ग्रेपे मध्य लो, स बिभाति 


फादकपुराण 1 २१३ 


नानारूपेदेवतिय्येड्सनण्यैस्तामाघारां ब्रह्मरूपां नमा मि।»। | 


(७) सृश्कि आदे मध्य ओर अन्तम तुम विराजमान हौ । तुम सवे प्राणिर्योको 
आश्रय प्रदान करती हौ। पूणे अथवा दैतभावस उपासना करनेपर तुमको प्राप्त किया 
ज्ञाता है | तुम देवता, तियेक और मनुष्य जातिमें अनेक प्रकारसे विभक्त हो रही 
हौ । तुम सारे ससारकी आधार दो । तुम ग्रह स्घरूपिणी हौ । तुमको नमस्कार दे। 


यस्या भासा त्रिजगद्वाति भूतैने भात्येतसतदभावे बिघातुः । 


का लोदैवंकम्मं चोपाघयो ये तस्यां भाषा तां विशिष्टां नमामि 


(<) तुम्हारे प्रभावसे त्रिजगत्‌ भूतपंचक करके प्रकाशमान होरहा हे, तुम्हारे 
पूकाराके!चिना काळ, देव, कम्मं, उपाधि आदि विधाताका नियत किया हुआ कोई 
साच प्रकाशित नहीं होता, तुम उसी प्रभासे पूभावती होरही दो, में तुमको नम- 
स्कार करता हुं । 


भमी गन्धो रसताप्स प्रतिष्ठा रूप तेजस्येव वायौ रुणुशाहव स। 


खे शब्दो वा यच्चिदाभास्ति नाना सताभ्येतां विश्वरूपां ममासि 


(९ ) तुम चिदाभासरूपसे भूमिमें गन्ध, जळमें रख, तेजमें रूप, पवनमें स्पशे 
आर आकाशमें शब्द्‌ इस प्रकार अनेक रूपोंसे विराजमान होकर संसारमें प्रबेश 
कर रही दौ अतएव तुम विइवरूपिणी हौ । तुमको नमस्कार है । 


सावित्री त्वं ब्रझरूपा भवानी भूतेशस्य श्री पतेः शश्रीस्व रूपा । 


शची शक्रस्यापि नाकेशवरस्य पत्नी श्रेष्ठा भासि माये जगत्स 

( १० ) तुम ब्रह्मरूपिणी सावित्री दो, भूतेइवरकी भवानी हो, नारायणकी लक्ष्मी 

. - हो, स्वगेपति इन्द्रकी पटरानी इन्द्राणी हो । दे .माया ! समस्त जरतमें तुम इसी 
` अकारसे भासमान होरदी दो । 


बात्ये बाला यवती यौव ने तवं घादघंक्ये या स्थविरा कालकहपा 


नानाकारैयांगयोगैरुपास्था ज्ञानातीता कामरूपा विभासि ११ 4 


(११) तुम्ही स्थियोको शेशवावस्थामें बाळा, योषन फालमे युवती और बृद्धा: 
` खस्थामे घर्षायसी रूपमे परिणत करती दौ । तुम कालसे कहिपत हो, .शानसे प 
और काम रूपिणी हौ एवं अनेक,प्रकारकी सूत्तिथां घारण करके प्रकाशमान हो रु 
हो। यज्ञ और योगसे तुम्हारा पूजाकी जाती दै। में तुम्हारी घन्द्ना करता हु । । 
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२१७ र तहीयांशः | 
वरेण्या त्वं वरदा लोकसिहुघा साध्वीघन्या ठाकसान्या सुकन्या 
चण्डी दुर्गा कालिका कालिकाख्या नानादेशे झूपबेशी विभासि 


= ~ ~ 
( १२) तुम बरणीय हौ । तुम डपासकोंको वर ओर अंभीष्ट प्रदान करता हौ । तुम 
करते हैं | तुम्ही चण्डी, 


साध्वी और घन्यवादके थोग्य दो | लोग तुम्हारा सम्मान तुम्ह च 
दुगो, कालिका आदि नाम घारण करके समयानुसार अनेक रूप ओर घेस अनक 


देशोमें प्रकाशित होती हो। ३ 
' तब चरणसरोज देवि ! देवादिवन्द्य' यदि हृदयसरेजे॥ -- 
) - भावयन्तोह भक्त्या श्रुतियुंगकुहरे वा संश्रुत 


| | 
१ 


[३ ~ (~ क" 
घ्म्मंसम्पज्जनयति जगदाओय सर्व सिर्जु तेषास्‌ ॥१३॥ 
(१३) हे जगदाचे देवि ! यदि फोई अपने हंदयकमळमे तुम्हारे देषादि चन्दित 
घरणोंका ध्यान करे, सक्ते सहित भावना करे एवं कणे कुहरमें तुम्हारा नाम अवण 
करे तो, उसको घमे सम्पत्ति प्रप होती दै और ब्द समस्त सिंडि प्रात कर सकता है। : 


मायास्तवसिद पुण्यं शुकदेवेन भाषितम्‌ । 
मार्कण्डेयादवाप्यापि सिद्धि लेभे शशिध्वजः ॥ १४ ॥ . 


(१४) इस पवित्र मायास्त्रोघको झुकदेवजीने कहा था | महर्षि माकेण्डेयजी से 
._ इस माया स्त्रोवको पाकर राजा शशिध्बजने सिद्धि प्राप्त की । 


ANT आया ngs कक शां 


कि कोकामुखे तपस्तप्त्वा हरि ध्यात्वा वनान्तरे । 
सुदशोनेन निहता वैकुण्ठं शरणं ययौ ॥ १३ ॥ ` 


( १५ ) बनके मध्य काकासुख नामक स्थानमें तपकर नारायणजीका ध्यान . 
करते हुए राजा शशिध्वज सुद्शन चक्कसे निहत दो बेकुण्ठधामको चले .गये। . 


हाते औसानुवादे कलिकिपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे 
_ मायास्तवो नाम पंचद्शअध्यांयः॥ ९ ॥ 


न ० ८४ 
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काटिकपुराण । २१५ 
तृतीयांश: । 
घोडश-अध्याय | 
सतउवाच ॥ | 


एतदः काथत विप्रा. शशिच्वजविसाक्षणम । 
कटक, कथासप्रातसा श्रण्वन्त 1बब्चषंसाः ॥ १ ४ 
(१) सूतजी बोले,- दै प्राह्मणगण ! मेन आपसे राजा शशिध्यजकी मुक्तिका 
चचा कहा । हे विदुधगण ! अब कदिकजीका अद्भुत उपाख्यान करता हूँ,-“अचण 
वेदे! धम्मे: कृतयुगं देवालेपकाश्चराचराः । 
हृष्टाः पुष्टाः सुसंतुष्टाः करको राजनि चाभवन्‌ ॥ २॥ 
(२) कटिकिजी राजसिंहासनपर उपत्रिष्ठ हुप । वेद्‌, घम, सत्ययुग, देवता, 
थं स्थावर, जङ्गमादि समस्त जीव दृष्ट पुर और सन्तुष्ट हुए । 
नानादेवादिलिङ्गेष भषणेभेषितेष च । 
इन्ट्रजालकवढ्दानत्तकत्पका: प॒जका जना: ॥ ३॥ 
( ३) पहिले युगमें पुजारी लोग अनेक भूषणासे भूषितकर देवसूत्ति योंमें इन्द्रजा- 
लके समान दृतक्ति कटिपत करते थे । 
न सन्ति मायामोहाढयाः पाखण्डाः साघुवज्ञुका: । 
तिलकाचितसर्बाङ्गाः कल्को राजनि कत्रचित ॥ ४ ॥ 


(४) इस समय माया मोहसे व्सक साधुओंको घोखा देनेवाला पाषण्ड नहीँ _ 
रहदा । कटिकजीके राजा होने पर सभी लोग सवोङ्गमें तिलक धारण करने ळगे | 


शम्भले बसतस्तस्य पदद्रया रमया सह । 
माह विष्णुयशाः पुत्रं देवान्यछुँ जगद्धितान्‌ ॥ ५ ॥ 
(५) इस प्रकार कॅल्किजी पद्मा और रभाके साथ शम्भलआममें बास ७ र 
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सुतीयाशः । 


२१६ 
पिताने स्वपुत्रसे जगत हितकारी देवता 


रूगे। एक समय कल्किजीके 

यक्ष करनेको कहा । 
तच्छुत्वा प्राह पितरं कल्किः परमहर्षितः । 
विनयावनते भूरवा चर्मकामाथेसिङुये ॥ ६॥ 
राजसूयैवाजपेयैरश्वमे धैमेहामखैः ) 


नानायाशै; कम्मेतन्त्रेरीजे क्रतुपतिं हरिम्‌ ॥ 9 ॥ 

बिनय साहित कदिकजी बोले,-“में जज 
| 
| 
| 


गणके निमिक्त - 


( ६-७ )पिताओके बचन खुन परमानन्दित दो 1 म 
अमे काम और अर्थ सिद्धिके लिये कर्मकाण्डके अन्तगत राजसूय, अदवमेघ पवः 


अन्यास्य यज्ञोका अनुष्ठानकर यक्षनाय नारायणजीकी पूजा करूंगा ४ 
क्ृरपरामवसिष्ठाद व्यांसधीम्यकृतत्रणैः । 
) अश्वत्यामंस घुच्छन्दोसन्दपालैमेहात्मन: त द॥ 
गंगायमुनथोमेच्ये स्वात्वावभ्द्यमादठरात्‌ १ | 
द्धि "ल र" तकह 1 
क्षणाभिः समभ्यच्य ब्राह्मणान्वेद्पारगान्‌ ॥ € 0 
(८-९ ) पुनः फढिकजीने छृपाचाय्ये, परशुराम, वसिष्ठ, व्यास, घोम्य, अकृतः F 
त्रण, अश्वत्थामा, मधुच्छन्द और मन्द्पालादि महर्षि एवं वेद्‌ पारग घ्राह्मणोंकी | 
पूजाको । आगे गङ्गा यमुनाके मध्यस्थित यन्नमें दीक्षित इप एवं स्नानकर सदकोः | 
_ दृक्षिणादी। ह "ॐ 
चर्व्मश्रोष्मैश्न पेयैश्च पूगशण्कुलियावर्क: । _ 
मधुमांसैमूंलफलैरन्यैश्र बिविधैद्वि जान्‌ ॥ १० ॥ 
_ भाजयामास विधिवत्सवंकर्मेसमृद्ठिमिः । 
` यत्र वहितः पाके वरुखा जलदो मरुत्‌ ॥ ११॥ ` 
परिवेष्टा द्विजान्कामैः सदल्लाय रतेषयत्‌ 1 
; वाद रंत्येश्व गीतैश्च पिठयज्ञमहत्सत्वैः ॥ १२॥ 
ज्ञे कस्किःकमलपत्राक्षः प्रहर्षः प्रददौ .बसु । 2 > 
ने खी खीबालस्पनिर्रा बिरादिभय; सर्वे खि . 
2110 खीबालसभवरा मालस्य दिय; सतेम्मत्रअपोाचितम्‌ "१३," | 
जु 


ON तल YE PM PP 5 


फठिकंपुराण । _ र "२१७ 


( १०-११-१२-१३ ) पुनः उन्होंने अनेक प्रकारके चव्ये, चोष्य; लेह्य, पेय, पूय, 
शष्कुलि, यावक, बहुरी, ताजा मांस, फळ, सूळ, एवं अनेक प्रकारके द्रव्य ब्राह्मणोंको 
विधिवत भोजन फराये । यज्ञ सवोग भलीमांति परिपूर्ण हुआ । अग्निने 
भोजन रांघा। वरुणने जल दिया। पवन परोसने लगा। कमलनेत्र काल्किजीने 
इस प्रकार उत्तम अन्नादि भोजन नृत्य, गीत और वाद्यादे उत्सवास सबके आन- 

. न्दको चद्धन फिया। आपने बालकसे लेकर वृद्ध स्त्री खसमीको यथोचित घन 
दान दिया | ee सके पक 
रम्भा तालधरां नन्दी हूहूगायति नृत्यति । 
दत्त्वा दानानि पात्रेभ्याब्राह्मणेश्यः स इश्वरः ॥ १४ 0 
'छबास तीरे गंगायाः पिल्वाक्यानुमेद्तिः । ` 
सभायां विष्णुयशसः पूर्वराजकथाः प्रियाः ॥ १४५॥ . 
कथयन्ते! हसन्तश्च हर्षयन्तो द्विजा बुधाः । 
सत्रागतस्तुम्बुरुणानारद्‌ः सुरपूजितः ॥ १६ ॥ 

( १४-१५-१६ ) रंभा अप्सरा नांचने लगी । मन्दी तालसे बाजा बजाने 
लगे । हूहू नामक गन्धवेने गाना आरंभ किया | जगदीश्वर कल्किजी ब्राह्मण भर 
सत्पानोंकों घन घांटकर पिताजीकी अनुमति ळे गंगातटपर बास करने लगे | 
विष्णुयशाकी सभामें ब्राह्मण और पण्डितगण पूव्वे राजाओंके सन्तोषदायक श्व॒ति 
गधुर चरिल्न फीक्तन कर रदे हैं। इसी समय देघर्षि नारदजी और तुंबरू 
“महाराज पहुंचे । $ ” ; 

त॑ पूजयामास मुदा पिन्ना सह यथाविधि । 
तौ संपूज्य विष्णुयशाः प्रोवाच विनयान्वितः । 
नारद वैष्णवं प्रीत्या बीणापाणिं महासुनिम्‌ ॥ १० ॥ 
. (१७) महायशवान्‌ विष्णुयशाने प्रसन्नहृद्य उन दोनों मदर्षियोंकी विधिवत 
पूजा की। उत्तम प्रकार उनकी पूजाकर ब्षिनयपूवेक विष्णु भक्त चीणापाणि 
-महासुनि नारद्जीसे प्रीति सहित पूछा । क महल 
विष्णुयशा उवाच-अहो भाग्यमहो भाग्यं मम 54 फ़ 
न ~ ७ ; ७ न्मे से : शन २ आर * र 
भवद्विधानां पूर्णानाँ यन्मे मोक्षाय दशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
` (१८) विष्णुयशाने कहा,- हमारा कैसा सौभाग्य हे! शत जम्मोंका पफ 
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२१८ तृतीयाँशः। 


किया हुआ मेरा भाग्य केसा अरुंत हे ! आप लोग पूण इ। दमारा सुक्तक [ख 
हा आप छागाक दशन प्राप्त इप ६ । 


) अद्याभयश्व सुहुतास्ठ्प्ताश्र पितरः परम्‌ । 

देवाश्न परिसन्तुष्टास्तवावेक्षणपूजनात्‌ ॥ .१९ ॥ 

( १९ ) आज आपके दर्शन एवं पूजनले हमारे पितृगण तृप्त इप । हमारी अग्न्या- 
इति सफल हुई | देवतागण सन्तुष्ट हुए । 

यत्पूजायां भवेत्पूज्यो विष्णुर्यन्मम दर्शनस्‌। _ 

पापसंघं स्पशेनाच्च किमहो साधसंगमः ॥ २० ॥ 

(२०) जिसकी पूजा करनेस विष्णुजी पूजित होते हे, उनका दशन करनेसे 
पुनः जन्म नद्दा हाता, उनक रुपशस पापपुञजका क्षय हाता ह, पसं साथुआका 
समागम क्याहा अद्भत ह । 

साधनां हृदय घर्म्मा वांचो देवा: सनातनाः । 


कर्मक्षयाणि कमोणि यतः साधघहेरिः स्वयम ॥ २१ ॥ 
(२१) खाधुओका हृदयही घर्म हे, साधुओंका वाक्यद्दी सनातनदव हैं, साधुओंके 


कम्मेही कमेक्षय होनेके कारण हैं, अतएव साधुगण स्वयही नारायणजीकी सूत्ति हैं। 
सन्ये न भौतिको देहो वैष्णबस्य जगत्त्रये । 


यथाबतारे कृष्णस्य सतो दष्टबिनिग्रहे ॥ २२ ॥ 


(२२) दुष्दोको दण्ड देनेके लिये कष्णावतारमें श्रीकृष्णजीका नित्य शरीर 
जिस प्रकार मोतिक नहीं हे उसी प्रकार इस त्रिलोकीमें वेष्णव शरीर भी पञ्च- 
_ भूतसे सगाठित ज्ञात नहीं दोता। 


एच्छास त्वामतो त्रह्मन्मायासंसारवारिधौ । 


नोकायां विष्णुभक्त्या च कर्णधारोऽसि पारक्कत ॥२३॥ . 


' (२३) हे त्रहान ! मायामय ससारमें आप विष्णुभक्ते रूप सावके पार करने- 
“वाळे हैं। आपसे कुछ प्रइन करता हूं । 


क 


हे ९५ केनाहं यातनागाराज्निवाणपद्मत्तमम । 
; । | रे लएरय 0 सीह. जहो 0कम्मेरः-वम्मेऽसङूद अ" कह || | 
48 | 


न 


कब्किपुराण । २६९, 
(२४) हे जगद्वन्धो ! में किस कमे द्वारा ऐसे संसाररूप पीड़ा स्थानसे छुटकारा , 
पाकर भ्रेष्ठता साधन और उत्तम निवोण पद प्रास कर सकूंगा ? आप वणन करं। | 
| FOOT 
नारद्‌ उवाच-अहो बलवती माया सर्वाश्रूय्यसयी शुभा 
ह र ७» ९” Es ~ ~ 
द न्ध ॥ 
पितरं मातरं विष्णुतव मुञ्चति कहिंचित्‌ ॥ २५ 
(२५) नारद्‌जी बोळे,-माया केसी शोभायमान हे, केसी वलवती दे, समस्त 


प्राणिर्योको कैसा विस्मित करती है | क्या आइचय्य हे, कि विष्णुजी अपन पिता . 
माताको भी इस मायासे नहीं छुटाते । 


पूर्णो नारायणो यस्य सुतः कल्किजेगत्पतिः । 
तं बिहाय बिष्णयशा मत्तो मुक्तिमभीप्सति ॥ २६ ॥ 
(२६) साक्षात्‌ सनातन भगवान नारायणजी जिनके पुल दं, चद बष्जुयशा 
मुझसे सुक्तिकी कामना करते दे । 
विविच्येत्यं ब्रह्मसुतः प्राह ग्रह्मयशःसुतम्‌ । 


. विविक्ते बिण्णयशसं ग्रह्मसं पढ्ठिवद्ध नमू ।। २० ॥ 
(२७) ब्रह्मलुत नारजीने यह सोच विचारकर ब्रह्मयशापुन विष्णुयशासे 
निञ्जनुमे ब्रह्मज्ञान देनेको यह वाक्य कहा | 


नारद्‌ उवाच-देहाबसाने जीवं सा ह॑ष्टू'देहावलम्बनम्‌। 


मायाह कत्तंमिच्छन्तं यन्मे तच्छुणु सेगक्षद्स ॥ २८ ॥ 


(२८) नारदी बोळे, देहध्वंस दोनपर जीवन पुनः दृद आअय करनेकी 
इच्छा की । उस समय मायाने जो कुछ कदा था, सो म कहता इ, अचण करो। इसके 


श्रवण करनस सुक्त प्राप्त हाता ह। 
विन्ध्याद्री रमणी भूत्वा मायोवाच यथेच्छया ॥ २६॥ 
( २९ ) अपनी इच्छानुसार बिन्ध्य पर्चंतपर स्त्री रूप धारणकर मायाने कहा । 
मायावाच-अहं माया मया त्यक्त >>] 4 


( ३० ) माया बोली, -में माया हू । तुमको त्याग दिया हे। तुम किस प्रकारः 


जीवन घारण करनेकी इच्छा करते दो । 
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२२० | तृतीयांश: । 


जीबड घांच-नाहं जीवाम्यहं माये कायेऽस्मिज्जीव ना श्रये 
अहमित्यन्यथाबुद्धिविना देहं कथं भवेत्‌ ॥ ३१ ७ 
( ३१) जीवने फद्दा,-दे माये ! में नदी जीवित रहूंगा । शरारदी जीवनका आश्रव 
हे । “अह” इस अभिमानसे भेद शानफे बिना फिस प्रकार देह घारण दा सकती दे। 
| मायावाच-देहबल्ये यथाश्लेषास्तथा बुः कथ तव । 
| मायाधीना विना चेष्टां विशिष्टां ते कतो वद्‌ ॥ ३२ ।। 


(३२ ) माया बोली,--“ देहे घारण करने पर जो भद्‌ शान हाता हे तो तुम्हारी 
बुद्धि इस सभय घेसी क्‍यों होती है ? चेष्टा मायाके आधीन हे । अब मायाके बिना 
तुम्दारी चेष्टा केसे होती दे ! 


जीव उवाच-मां विना पाज्ञता माये पूकाशवि षयस्एहा 
(३३) जीवने कहा,- दै माये ! मेरे बिना तुम्दारी प्राक्षताका प्रकाश नहीं दो 
सकता और न विषयमें स्पृहा दो सकती हे म 
'मायेबाच-मायया जीवति मरश्चेष्टते हतचेतनः । 
ईनःसारः सारवद्वाति गजभुक्तकपित्थवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
(३४) मायाने कद्दा,--जीव मायासेही जीवन घारण करता है। मायाके 
बिना जीव दाथोके खाये हुए कपित्थयफलकी भांति निःसार जान पड़ता हे। : 
जीव उवाच-मम ससर्गजाता खं नानानासस्व रूपिणी । 
मां विनिन्द्सि कि मूढे स्वैरिणी स्वामिनं यथा ॥३५॥ 


ओ- (३५) जीवने कहा, (दै मूढ़े ! तुमने हमारे ससगंसे उत्पन्न होकर अनेक नाम 
और रूप धारण. किये हैं । जसे स्वैरिणी स्त्री स्वामीकी निन्दा करती दे, बेसी तू . 
_ किस कारणसे हमारी निन्दा करती दे। . 


ओ- म्रमाभावे तवाभावः पोद्यत्सय्ये तमा यथा । 
` मामावयर्थं विभासि त्वं रविनवघनो यथा ॥ ३६ ॥ 


\ ` (३६) जैसे दिनमणिके उद्य होनेपर अन्धकार नहीं रहता, वैसेही हमारे अभा- 
तसे तुम्हारा भी अमाव होता दै । जैसे नव नीरद-सूय्येको ढककर प्रकाशमान दोता 
च 


९१, 
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कह्किपुराण | २२२ 
लीलाबीजकुशूलांसि मभ माये जगन्मये। ` 


नह्यन्ते मध्यतो मासि नानात्वादिन्द्रजालबत ।। ३०॥ 
३७) हे माये ! लुम ळीळामय बीजकी सुस्सी रूप हो । तुम नानात्व होनेका 
कारण, जगत्‌फी आदि अन्त पवे मध्यम इन्द्रजालकी समान शोभायमान हो । 


एवं निर्विषयं नित्यं मनोव्या पारवञ्जितम्‌ । 
अभौतिकमजीवज्जु शरीरं वीक्ष्य सा त्यजत्‌ ॥ ३८ ॥ 
( ३< ) इस प्रकार विषय, मानास व्यापार एव अंमातक जाचनराइत शरी, 


he 


रको देखकर मायाने उसको त्याग दियो । 


त्यक्तवा माँ सा ददौ शापमिति लोके तवाप्य । . 


न स्थितिभेविता काष्ठकड्योपम कथञ्जुन ॥ ३८ ॥ 


( ३९ ) मायाने सुझंकों त्यागकर इस प्रकार शाप दिया, कि हे आप्रय | वृक्ाष्ट- 
भित्तिक्षी समान अत्यन्त चष्टाहीन होगा | इस पुथ्दीपर कभी किसी रूपमे तरी 
स्थिति नही होगी । 


सो माया तव पत्रस्य कत्केबिश्यात्मनः प्रभोः । 


ता 1वज्ञाथ यथाकाम चर गा हारभावन; ॥ ४० ॥ 


(४० ) नारदजी विष्णुयशसे बोळे.--“ हे देव | चिद्वरूप, परम देवता तुम्हारे 
पुत्र कट्िकिजीसे इस मायाकी उत्पत्ति हुई हे । तुम उस मायाका तत्त्व जानो पच 
नारायणजीका ध्यान करते हुए इच्छाजुसार पृथ्वीपर विचरणं करा । 


निराशो निर्ममः शान्त; स्वेभोगेषुं भिस्एहः । 
विष्णी जगदिदं ज्ञात्वा विष्णुजेगति वासळुत्‌ । 
आत्मनात्सानमावेश्य सब्वैतो विरतो भव ॥ ४१ ॥ 


(४१ ) जब तुम आशा, समतांको त्याग दोगे, विषय भोगकी वासनाकों जंलार 
इजलि देकर शान्तिरसमें अभिषेकित दोओगे, तब जान सकोगे कि यह | 
दिष्णुजीके विराट्‌ प्रभावले स्थित है एवं भगवान विष्णुञ्जी इस प्रत्यक्ष परिदृश्य 
मान जगतमें प्रविशे हुए हे । इस प्रकार ज्ञानका उद्य होनेपर जीवात्माको प्‌ 
` झात्मामे संयुक्तकर समस्त कामनाओंसे विरत होना डंचित दै । 
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२२२ - तृतीयांशः || 
एवं तं विष्णयशसमामन्त्र्य च मनीश्वरी । 


कल्कि प्रदक्षिणीकृत्य जग्मतुः कापलाश्नसम्‌ ॥ ४२ ॥ 


(४२ ) इस प्रकार विष्णुयशासे सम्माषण ऊर कढ्किजीको पूदाक्षणाकर दान I 
महर्पि कपिलाञ्चमको चले गये ¦ 


| नारदेरितमाकण्ये कल्कि सुतमनुत्तमम्‌ । 


नारायणं जगन्नाथं वनं विष्णुयशा ययौ ॥ 9३ ॥ 


(४३) नारदके मु उसे विष्णुयराने खुनाक मरे पुत्र काण्कजी जगन्नाय नारायण 
हैं । पुत्रको नारायण छुनकर आप वनकां चल गय । 


' गत्वा बद्रिकारण्यं तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ । 
जीवं बृहति संयोज्य प्णेस्तत्याज भौतिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
(४४) 1वष्णुयशजा आग चदारकाश्रम गये । वहा दारुण तपकर आत्माका परत्रह्मम 
सम्मिलित किया | आग पूण स्वरूप हो पञ्चभूत सङ्गठित शरीरको त्याग [कया । 
मृत स्वामिनमालिङ्गय सुमतिः स्नेहविक्लवा । 
विवेश दृहनं साध्वी सुवेशैदि ब्रि संस्तुता ॥ ४४ ॥ 
0 (५0) सुनियाके मुखसे पिता माताके स्वगेदासका सस्वाद्‌ खुनकर कल्किजी के 
नत्र स्वहजळ पूण द्वागय ॥ आपनउनका श्राद्धाद क्या का । 
कल्कि: श्रुत्वा मुनिमुखात्पित्रोनियाणमीशवरः । 
सबाष्पनयनं स्नेहात्तयोः समकरो त्क्रियाम्‌ ॥ ४७ - 
( १६ ) स्वामि प्रेमसे विचर पतित्रता' सुमातिने सुतक पतिको इृदयमें लगा- 


अग्निम प्रवेश किया। देवलोकमें देवतागण भ्रष्ठवस्त्र धारणकर उनकी स्तुति . 
करने लग | > 


` पढ्य़या रमया कर्किः शम्भले सुरवाज्छिते । 


९, चकार राज्यं धम्मात्मा लोकवेद्परस्कृतः ॥ ४ ॥ 
५ |ॐ (४७ ) लोकाचार एवं चेदाचार करनेवाले घस्मांत्मा कहिकजी देव खुपूजित 
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महेन्द्राशरखराद्रामस्ती थेपय्यटनाहतः । 
प्रायात्कत्केदेशेनाथें शम्भलं तीथेतीथेक्तत ॥ ४८॥ 

( ४८) तीथ पवित्र करनेवाले - परशुरामजी तीथे पय्येटन करते हुए महेन्द्र 
पव्दतं शिखरसे उतरकर कढिकजीके दशन करनेको शम्मलआम आये। 
तं हष्टा सहसोत्थाय पदव्या रमया सह । 
कलिकः प्रहर्षो विधिवत्पूजाडूक्रे विधानवित्‌ ॥ ४९ ॥ 
( ४९ ) परशुरामजीको देखतेद्दी विधानवित्‌ काल्किजीने आनन्द पूवक पद्मा 
आर रमा साइत खदासनस उठकर उनका [चाघचत्‌ उपासना का । 
नानारसैगणमयैभोजयित्वा विचित्रिते । 
पय्यड्रैइनकेवस्थाठर्य शाययित्वा सुदं ययौ ॥ ४० ॥ 


(५०) आपने परशुरामजीफो उत्तम गुणकारी अनेक रसाले द्वव्योंसे भोजन 
कराकर अमूल्य वस्त्रवाळे विचित्र पयड पर शयन कराया । 


त भुक्तवन्त ।जम्त्रान्त पादसंवाहुनेगरुम । 
संताष्य विनयापत्ल: कल्किमेघरमव्रबीत ॥ ४१ ॥ 


(५१) गुरु परशुरामजी भोजन करके विश्राम करते हें। इसी समय कस्किजी 
यांबपळोट उन्हें सन्तुष्टकर विनय पूर्ण नम्नतासे मधुर वचन बोले । 


तब प्रसादास्सिद्थं मे गुरो तैवर्गिकज्ञ यत । 
शशिष्बजसुतायास्तु भ्ण राम निवेदितस ॥ ५२ ॥ 


(५२) हे गुरो | आपके प्रसादसे हमारे अथ, घम्म, काम तीनों बगे सिद्ध हो 
गये हे । इस समय शशिध्वज तनया रमाका एक निवेदन है,- श्रवण फीजिये। - 


इति पतिबचन निशम्य राम निजह्द्येप्सितपत्रलाभमिष्टम। 
व्रतजपनियसैयमैश्र कैर्वा मम भवती ह सुदाह जासदग्न्यम ५३ 


( ५३) पतिके यह वचन सुनकर रमाने हाबित चित्त हो परशुरामजीसे | 
किस प्रकारले यम, नियम, जप एवं घ्रतादिका अनुष्ठान करनेसे में अपनी इच्छा- 
जुसार पुत्र पाप्तकर सकती हू । 

इति आसाचुचादे कॉरिकपुरडणे$्चुभागवते भविष्ये तृतीयांशे विष्णुयशसो 


माक्षे रामद्शनं नाम षोडस अध्याय । 
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दृतीयाँशः । 
तृतीर्थांशः । 


सप्तदश-अध्याय | 


२२४ 


सतउवाच । 
6< 


जामदग्न्य: समाकण्ये रमां ताँ पुत्रगद्घिनीस्‌ । 
कल्केरभिमतं बुढ्ध्वाकारयद्रुक्मिणीव्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
(१) खूतजी घोछे,रमाकी पुत्रअभिलापा देख एवं कटिकजीके अभिपायको 
जानकर परशुरामजीने उस रुक्मिणी-ब्रत कराया । ॒ 
` ब्रतेन तेन च रमा पुत्राद्या सुभगा सती ॥ 
सद्वेभोगेन संयुक्ता बभूत्र स्थिरयौवना ॥ २॥ 
(२) उस व्रतके पूमावस सती रमा पुत्रवती, सौभाग्यवती, - सबै भोग युक्त 
पर्व स्थिर यौचना हुई । क 
शौनक उवाच-चिधानं ब्रूहि मे सूत व्रतस्यास्य च यरफलम | 
पुरा केन छृतं धम्यें रेक्मिणीव्रतसुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
(३) शौनक बोळे, हे सूत ! इस रूक्मिणी ग्रतका विधान केसा दे ? फल 
सा दै ? एवं किसने इस परम अष्ठ घ्रतको किया था ! आप चणेन करें | 
सूत उवाच-श्टण ब्रह्मच्राजपुत्री शाम्मिष्ठा वार्षपर्वणी । 


 __ अवगाह्य सरोनीरं सामं हरमपश्यत ॥ ४ ॥ 

(४) सूतजी बोळे.--दे मदान ! मैं कहता हुँ, अवण फीजिये। दृषपवो नामक 
__ द्वानवनाथकी एक शार्स्मिप्ठा नामक कन्या थी । पक समय वदद सरोवरके जळ 
 प्रवेशकर विद्दार करती थी । इसी समय डमा सहित भगवान मद्देश्वरकों देख | 


उ 


क 


` सा सखीभिः परिता देवयान्या च संगता । 
$ ` गम्झुभीत्या समुत्थाय पय्येघुवेसनं द्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
कः ( हः (५) इम्सिप्ठा::वछ की, लाजता, एच, देवपाजी उनको  देखकुर भयभीत हुई । 


| हम्म सरोवरसे निकल तटपर अपने अपने वस्त्र पद्दिनने लगीं । 


कल्किपुराणं । २२५ 
तन शुक्ररय कन्याया नडबवत्ययमात्मनः: । 
संलक्ष्य कुपिता प्राह बसनं त्यज मिक्षुकि ॥.६ ॥ 

(६) डल समय शीघ्रताके कारण देवताओके शुरु शुक्राचाय्यकी कन्या देव; 
थानीने अपने चर्त्रोंफे घोखेसे शास्मिष्ठाके वस्त्र पदिन लिये । वरन्नका परिवस्षेन 
देखकर ध्यर्रिमष्ठाने कुपित दोकर कद्दा,- है देवयानी ! दे सिक्षुकि | ! हमारे वस्त्र 
त्याग । ी 

इति दानबकन्या सा दासीभिः परिवारिता । . 
तां तस्या वाससा बद्ध्वा कपे क्षिप्त्वा गता गृहम्‌ ॥७॥ 

( ७ ) आमे दानव राज तनयां शास्मिष्ठा दासियांके साथ देवयानीको घसुन्नोंसि 
बांध निकटफे कूपमं डाळकर घरको चढी गई! ट 

ता मञ्चा रुदतीं कृपे जलाथी नहुषात्मजः । 


करे स्पृशय ससदष्टत्य प्राह का त्वं बरानने ॥ ८॥ 

(८) देवयानी कूपमें गिरकर रोने लगी !.इसी समय नइषके पुत्र राजा ययाति 
अमळ पाीनेके लिये वहां पहुचे | देघायानीको दाथसे पकड़ उठाकर आपने कहा “हे 
वरानने ! तुम कौन दौ ?” 

सा शुक्रपुत्री वसनं परिधाय हिया भिया । 
शर्मिष्ठायाः कृतं सवे प्राह राजानमीक्षती ॥ € ॥ 

(९ ) शुक्र तनयाने वस्त्र पहनकर लज्जा एवं भंयसे राजाकी ओर देख शर्स्मि- 
छाकी सारी करतूत कह सुनाई । 

ययातिस्तदमिप्राय ज्ञात्वानव्रेजय शोभनभ । 


श्वास्थ तां ययौ गेहं तस्याः परिणयाहतः ॥ १०.॥ 
(१०) पुनः उंखके अभिप्रायको जान राजा ययातिने देवयानीके पाणिप्रदण 


करनेकी अमिलाष की | कुछ दूरतक साथ जाकर भली भांति उसको समझा 4 


आप अपने गृहको चळे गये । 
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तच्छ त्वा कपितं विप्र बृषपर्वाह सान्त्वयन्‌ ॥ ११ ॥ ` 
(२९) देखयानीने घरपर पहुंचकर अपने फिता शुक्राचा य्येसे या हाका 
समस्त व्यवद्दार कदा । घे इस इत्तान्तफों सुनकर कुपित हुए। उस समन देख्यो 
राजा इषपघोने उनको समझाया । द | । कल: 
दण्डघ' माँ दण्डय विभो कोपो यश्ास्ति ते सणि । 
शस्मिष्ठां बाण्यपक्वतां कुरु यन्मनसेप्सितस्‌ ॥ १२ ॥ क 
(१२) हे चिमो ! यदि सुझपर आपका कोच हुआ हो, और मैं दण्डके योग्य होऊ; 
एबं भाप अपकारिणी शास्सिष्ठापर क्रोधित दो तो इच्छाडुसार दण्ड द्वेवे । 


राजानं पूणतं पादै पितुहेष्दा रुषाप्रवीत्‌ । 
देवयानी त्वियं कन्या मम दासी भवत्विति ॥ ९३॥ 


(१३) अपने पिता झुक्राचाय्यके चरणोंमें देत्यराज़कों गिरे हुये देख देख- 
मतीने क्रोधित होकर फद्दा,-आपकी यह कन्या हमारी दासी दो जाय । . |: 


समानीय तदा रांजा दास्ये तां विनियुज्य सः । 
यसै निजशृहं ज्ञानी दैवं परमक स्मरन्‌ ॥ १४ ॥ 
(१४) ज्ञानी राजाने दैचगतिको परम बलवान जान शाम्मिछठाको ला देखयानीप्ी 
दवासी बना दिया । आप अपने गृहको चला गये । 


तसः शुक्रस्तमानीय ययातिं पूतिलामकम्‌ । 
तस्मै ददौ तां विधिवद्वैवयानी तया सह ॥ १४ ॥ 


Fe. १५ ) पुनः शुक्राचाय्यने राज्ञा ययातिको बुला प्रतिलोम बिवाहकफे अज्ुसार 
+ वि गा कि देवयानीको दान किया । देघयानीके साथ उसकी दासी शाग्मिष्ठा 
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| \ दुर्वा पाह नृपं विपोऽप्येनां राजसुतां यदि । 


हर शयने कूयसे सद्यो जरा स्वानुपभोद्यति ॥ १६ ॥ 


जब || ८ र १ (१६) राजकुमारी शम्मिष्ठाको समपेण करनेके समथ शुक्रायाय्येने राजास 
क (फद्दा।- यदि तुम इस कन्याको शयन भवनमे घुळाझओगे तो तत्काळ खुम जरा” 
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शुक्रस्बैतद्वचः श्रुत्वां राजा तां वरवर्णिनीसू । 
अहुश्यां स्थापयामास देवयान्यनुगाँ भिया ॥ १७ ॥ 
(१७) छुक्राचाय्यञ्जे यद बचन सुन राजा ययातिने सय मीतद्दो देवयानीकी सहेळी 
परम रूपवती शार्मिष्ठाको ऐसे दथानमें रखा जहां उसपर अपनी दृष्टि न पड़े । 
सा शम्मिष्ठा राजपुत्री दुःखशे।कभयाकुला । 
नित्यं दासीशताकीणो देवयानीन्तु सेवते ॥ १८ ॥ 
( १८) बुःखित, शोकसे सन्तापित, भयसे आकुळ घद्द राजकुमारी शास्मिष्ठा 
इसिदिन दात दासिर्थोके साथ देवयानीकी खेवा करने छगी । 
एकदा सा वनगता रुदती जाहूवीतठे । 
विश्यासिन्न अनि सा तं दहशे ल्लीभिराद तस्‌ ॥ १९ ॥ 


( १९ ) एक समय गंगातडपर बनमें बेठी हुए शस्मिष्ठा ददन कॅर रद्दी थी। इसनेमें. 
शिचर्थोखे घिरे हुप अइर्णि घिइवामिश्रजीको देखा । 
ब्रलिनं पुण्यगन्धाभिः सुरूपाभिः सुवासितस्‌ । ` 


कारयन्तं प्रत मास्यध्षपदीपापहारकैः ॥ २० ॥ 

(२०) महर्षिजी स्वयं घ्रतधारी एवं सुगन्धितं पदार्थोसे भूषित दे. । पवित्र गन्ध! 
जाखी परम रूपषती स्बियां उनके चारों ओर बेटी हैं। मद्दर्षि घिइवामिघजी छूप।- 
दीप, माल्य- पर्व अनेक प्रकारके. उपहारोसे इन स्त्रियोको व्रत करा.रदे हैं । 

निम्मायाष्टदर्ल पद्मा वेदिकायां सुचिहितसू । 
र्भापोतैश्चतुभिंस्तु चतुष्कोणं विराजितम्‌ ॥ २१ ॥ 


(३१) बिइवामिच्रजीने बेद्काके ऊपर अएदळको पञ्च बनाया दै। बेदीक चार 
क्ोर्णो चार कदठीफे इक्ष लगे हे - 


बाससा निर्मितग्रहे स्वर्णपट्दैविचित्रिते । 
मिसिंतं श्रीक्ासुदेवं नानारत्नविघट्ठितम्‌ ॥ २२॥ 


(२२) वसूल निमित गहरे भीतर सघणेके बने हुए चोकीपर मणि जटित प 
सःयरिश बाछुदे गजीकी, मो हार खातात या तसा, शी... eGangotri Gyaan Kosha 


२२८ तृतीयांश: | 


पौरुषेण च सूक्तेन नानाग्धो दक शुसैः । 
यञ्ञामृतेः पज्ञगव्यैयेथामन्त्रैद्रि जेरितैः ॥ २३ ॥ 
स्तापयित्वा भद्रपीठे कणिकायां प्रपूजयेत्‌ । 

_ पज्ञुनिदेशभिवापि सोड़शैरुपचारकः ॥ २४ ॥ 


( २३-२४ ) पुरुष सूक्त पढ़कर अनेक मनोहर सुगन्धित जल. पड्चास्वृत, जग 
गव्य एवं ब्राह्मण द्वारा डच्चारित यथोक्त मंत्रसे सद्रपीठमें काणकाक कम वासु” 
देवज़ीकों स्थापित कराके सोइ, पन्द्रद्द अथवा दृश डपचारोले पूजा क॑ 


पाद्यमध्वश्रमहरं शीतलं सुमनोहरम्‌ । 
परमानन्दजनकं गृहाण परमेश्वर ॥ २४ ॥ 


(२५) हे परमेइवर ! तुम्हारी मागे थकांचरको दूर करनेके किये यह परम 
) परीतिकारी शीतळ एवं सुन्दर पाद्य दै, इसको ग्रहण करो । 


ठूबोचन्दनगन्धाढ्घमधर्ये युक्तं प्रयत्नत: । 
गृहाण रुक्मिणीनाथ प्रसन््रस्य मम प्रभो ॥ २६ ॥ 


(२६ ) दे रूक्मिणी वल्लभ ! दे वासुदेव ! ! यत्न सहित इस ढुवायुक्त चन्द्न 
चर्चित अध्येको स्थापित किया है। दे प्रभो! प्रसन्न दोकर इसे ग्रदण कीजिये । 


| 'नानातोथोदूवं वारि सुगन्धि सुमनोहरम्‌ । | 
। ग्रृहाणाचमनीयं देवं श्रीनिवास श्रिया सह ॥ २४ ॥ 


/ ट्ट ~ Fs जे [aS 
(२७) हे कमळापते ! अनेक तीर्योका पवित्रजळ संग्रह किया है । लक्ष्मासद: 
इस मनोहर सुगन्धित जलको अपने आचमनीय स्वरूपसे ग्रहण 'क्वीजिये । 
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` नानांकुसुमगन्धाढय' सूत्रग्रथितमुत्तमम्‌ । 
बक्षःशोभाकरं चारु मात्यं नय सुरेश्वर ॥ २८ ॥ . 


ह ( तन्तुसन्तानसन्धानरचितं बन्धनं हरे । . 
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कढ्किपुराण । २२९ 


शृहाणावरणं शुट्धं निरावरण सप्रिय ॥ २९ ॥ 


. (२९) हे हरे आपको कोई नहीं ढक सकता । तयापि आप अपनी प्यारी 
कश्मा सद्‌ सूत्र सन्धानसे रचित इन शुद्ध आवरण वस्त्रफा ग्रहण करें । 


यज्ञसूत्रमिदं देव ! प्रजापतिविनिमितम्‌ । 
गृहाण वासुदेव स्वं रुक्मिण्या रमया सह ॥ ३०॥ 


(३०) हे देव! प्रज्ञापतिने इस यश सूत्रको बनाया हे। आप और आपको 
आख्यो रूक्मिणी पर्व लक्ष्मीजी इस यज्ञोपचीतकों ग्रहण करें । 


नानारत्नसमांयकतं स्वर्णमक्ताविघटिठतम । 


प्रियया सह देवेश शहाणाभरणं मम ॥ ३१॥ 


( ३१) हे देवताओके स्वामी ! यद्द मोतियोंसे जटित, सुवणं निर्मित, रत्नमय | 
आभरणांको भाय्योसद्द ग्रहण कीजिये ।. 
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दधिक्षीरगुडाव्नादिपूपलड्ड्कखण्डकान्‌ । | 
गृहाण रुक्मिणीनाथ सनाथं कुरु माँ प्रभो ॥ ३२ ॥ 
(३२) हे रूक्मिणी वढ्लम ! दधि, दुघ, गुड़, अन्न, पुआ, लड्डू एषं खांड 
अगदि ग्रहण करके मुझ अनाथको सनाथ कीजिंये । 
कपरागरूगन्धाढय परसानन्दुदायकम । 
घर गृहाण व्ररद्‌ वैद्या प्रियया सह ॥ ३३ ॥ 
( ३३ ) हे वरद परमानन्द देनेवाली; कपूर एब अगर गन्धयुक्त इस धूपको 
_ ऋाष्मिंणी सह ग्रहण कीजिये । 
भक्तानां गेहशक्ताना संसारध्वान्तनाशनस । | 
दीपमालोकय विभो ! जगदालोकनाद्र ॥ ३४ ॥ 


(३४) हे भगवान्‌ ! तुम ससार विलासी भक्तोंके ससारी अन्धकारको दूर 
करने वाळे दो तुम समस्त ससारको आदर सदित आलोकित कर रहे हो। इस» 
दींपकपर नेनाँका सञ्चार करा | 


श्याससुन्ठः a 9 क्ष | पीतास्लर, ४०० जुड़ी, (आ 2 


mr: 


हृतीयांशः । 


पपन्नं पाहि देवेश रुक्मिण्या सहिताच्युत ॥ ४२ 
श लोचन | दे इयामसुन्दर । हे पीखम्बर ! दे देव वेच! है 
स्त दोर्च । दमारी रक्षा करें। 


२३० 


(३५) हे पश्च पलाश काम 
चतुयुज भाप और भगवती रूक्मिणीजी इमपर प्रस 


इति तासां व्रत हष्दा सुनि नत्वा सुदुःखिता । ` 
शम्मिष्ठा सिष्ट्रचना कृताझुलिर्वाच ता: ॥ ३६ 0 
` (३६) स्झियोके इस प्रतको देखकर दुःखित दास्मिष्ठाने मंदर्षिजीको प्रणि 
किबा । आगे दाथ जोड़ मीठे बचनोसे बोली । | 
शस्मिष्ठोबाच-राजपुत्री दुभेगां मां स्वामिना परिवज्जिताम्‌ 
त्रातुमहे हे देव्यो ब्रतेनानेन कर्मणा ॥ ३० ॥ 
(३७) शर्म्मिष्ठा बोली,- दे देवियो ! में अत्यन्त अभागिनी है । में राजकुमारी 


थी । भाग्य दोषसे पति संगसे घर्जित हूं। इस प्रतका अनुष्ठान किस प्रकार 
होता दै ! आप सब उपदेश करके हमारी रक्षा करं । 


श्ुष्वा तु ता वचस्तस्याः कारुण्याञ्च कियस्कियत्‌ । 
__. पूजोपक्रण दत्त्वा कारयामासुरादरातू ॥ .३८ ॥ 
(३८) शर्भिष्ठाके यइ बचत सुनकर स्त्रियोंने दयावश कुछ कुछ पूजाफी सामश्रीः 


दे आदर सहित डससे घद्द व्रत कराया । 

व्रत कृत्वा तु शर्मिष्ठा लड्वा स्वामिनमीश्वरस्‌ । 
____ सूत्वा पुत्रान्सुसन्तुष्टा समभूत्स्थिरयौवना ॥ ३९ ॥ 
EN) द्रास्मिष्टा ब्रत कर अपने प्यारे पतिको .पा. पुत्रवती और स्थिर 
__ थौवना हुई! | कद * 
ओ सोता चाशोफवनिकामध्ये सरमया सह । 
` त्रसं कृत्वा पतिं लेभेरामं राक्षसनाशनम्‌ ॥ ४? ॥ 


र ` (४० ) सीता शोर सरमाने अशोकवंनमें इस अतको किया था। उसी पुण्य 
"छसे पुनः जानकोजी राक्षसाके विनाश फरनेवाले रामचन्द्रजीसे मिली थीं । 
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१५! 


कढिकषुराण। | २३१ 


पतियुक्ता दुःखमुक्ता बभूव स्थिरयौवना ॥ ४१ ॥ . 
(४१ ) इद्दददवके प्रसादसे द्रौपदी इस व्रतको कर पतियुक्त दो दुःखसे छूट - 
` पँदेथरयाचना हुई थी। कक 20000 2 
तथा रमा सिते पक्षे वैशाखे द्वादशीदिने । 
जामद्र्न्याठूत्रसं चक्रे पूणे बर्षेचतुष्टयस्‌ ॥ ४२ ॥ 

( ४२) रमाने पैशाखमास शुक्लपक्ष द्वादसी तिथिके दिन परशुरामजीको पुरो 
हित बनाकर रुक्मिणी व्रतको आरम्भ किया | चार वषे व्यतीत दोनेपर रमाका 
रूक्षिमिणी त्रत पूणे दोगया । " 

पट्टसूत्रं करै बढ्घ्वा भोजयित्वा द्विजान्बहून्‌ । 
.झुक्श्वा हविष्यं क्षीराकतं सुमृष्टं स्वामिना सह ॥ ४३ ॥ 
बुभुजे पुथिवीं स्बामपूत्ों स्वजनेद्ेता । | | 
सा पुत्री सुषुवे साध्वी मेचसालबलाइकी ॥ ४४ ॥ 

( ७३-४४ ) रुमाने द्वाथमें रेशम सुत्र बांधकर अनेक ब्राह्मणोंको भोजन 
कराया | अनन्तर उत्तम बना हुआ क्षीरयुक्त हविष्यान स्वामीके साथ भोजन कर 


निज कनोंसे युक्त दो अखण्ड पृथ्वीको सोंगने लगी। आगे पतिब्रता रमाचे दो 
पुर उत्पन्न हुए । एक पुत्रका नाम मेघमाल ओर दूसरे पुत्रका नाम षळाहइक था । 


'देवानासुपकत्तोरौ यज्ञदानतपोत्रतैः । 


महोत्साहौ महावीय्या सुभगौ कलिकिसम्मती ॥। ४४॥ : ` 
(४५) यह दोनों सौभाग्यवान्‌, महापुरुष, दान, अस्मे, याग, यज्ञ, एवं तपादिका 
अनुष्ठान करके देवताओंका उपकार करते थे। इन अत्यन्त उत्साही दोनों पुत्नोपर 
काढ्किजी अति प्रसन्न थे । म 
ब्रतबरमिति कृत्वा सर्वसम्परसभ्ूहुघा भवति विदि- 
ततःत्वा पूजिता पूर्णकामा । हरिचरणसरो जद्वन्द्वम- | 
. क्स्यैकताना ब्रजति गतिमपूवा ब्रह्मविज्ञैरगम्याम्‌॥४६) 
(४३) जो लोग इस ब्रतका अनुष्ठान करते हूँ, चे सब प्रझारसे सुख समए 
एवं समदद्धिको'नपरस वहोतेरहें ९०।-इसकेरचत्कारत्केमभीष्ठऽसि वोऽ । ६ 


२३२ हतीयांश | 


` ज्ञाना उद्य होता हे! दरि चरण कमलम एकान्त मनसे भक्ति होती दे! 
महर्षियोंकी अगम्य अपूव्चे एवं अष्ठगांते को पात दै | 


इति शोकडिकपुराणे$्चुमागवते मविष्ये तृतीयांश रूक्मिणी त्रत 
नाम सप्तद्श अध्याय ॥ १७ ॥ 


ANNAN AD 


तृतीयांशः। ` त. 
अष्टद्श-अध्याय । 
- संतउंबाच । | 


एतद्रः कथितं विपा त्रतं त्रैलोक्यावश्चुतस्‌ । 


अतःपरं कल्किक्त कम्मे यच्छणत द्विजा: ॥ १ ॥ 
(१) सूतजी घोले,- “हे ब्राह्मणगण ! यह लिलोकी विख्यात रूक्मिणी व्रत मेने 


` ल <+ 


आप लोगोंसे कहा । तदनन्तर कल्किजीनें जो कम्मे किये थे सो कहता ह. । 
श्रवण कीजियें। ह 


शास्भले वसतस्तस्य सहलपरिवत्सरा: । . 
व्यतीता भ्राठपत्रस्वज्ञातिसम्बन्धिभिः सह ॥ २॥ 


(२) इस प्रकार कटिकजीने भ्राता, पुत्र, जाति, सम्बन्धी एव स्वज॒नोंके सहित 
एक सहर्ष वषतक दाम्भल आमर्म वास किया । 


शम्भले शुशुभे श्रेणी सभापणकचत्वर: 


पताकाध्वजचित्राब्वैयंथेन्द्रेस्यामरावती ॥ ३ ॥ 
(३) ध्वजा पताका विभूषित शम्मळ नगरी अपने चौराहकी शोभासे इन्द्रकी 


यत्राष्टषष्टितीर्थानां सम्भवः शमृभलेऽभबत्‌। | 
मृत्योर्माक्ष;,क्षिती,कटकेरकत्कस्य प दाश्नयात ऐड | 


क्षब्किपुराण ।' २९३. 


(४-) इस शम्भल आमसे अड़सठ तीथाँका निवास हुआ । अकळकफ करिक- 
जाके प्रभावसे शस्मळ नगरमें झुत्यु दोनेपर मोक्षकी प्राप्ति. दोने. लगी । 


बनोपवनसन्ताननानाकुसुमसंकुले: । 
शोभित शम्भलं गामं अन्ये भोक्षप्ट वि ॥ ४ ॥ 


( ५.) घन उपदनादि अनेक प्रकारके कमनीय पुष्पोसे छुसञ्जित इप । रमणीय 
घास्भळ नगरी पृथ्तीमें मोक्षप्रद गिनी गई । 


तत्र कल्किः पुरस््षीणां नयनानन्दवदूर्धेन: ।: 
पठ्ञया स्मया कामं रराम जगतीपतिः ॥ ६ ॥ 


७.4 


(६) पुरस्त्रियॉके नेत्रोंके आनन्द्दाता जगन्नाथ कडिकजी इस शबस्भरूभासमेंः 
` झा और रमाके साथ. अभिलाषानुसार कोडा करने ळगे.। 


सुराधिपपुद्त्तेन कामगेन रथेन बै । 

नदी पत्च॑तकल्लेषु द्वीपेषु परया सुदा ॥ » ॥' 
रममाणो विशन्पद्द्वारमाद्याभीरमापतिः ।' 
` दिवानिशं न: बबुघे ख्लैणश्च कामलस्पटः ॥ ८ ॥ 

( ७-८ ) परम प्रसन्न हृदय कठिकजी इन्द्र प्रदत्त कामगामी रथपर आरोहित हो 
नदी, पन्च्त, कुंज और द्वीपोंमें रमा पद्मा आदि कामिनियोके साथ विद्दार करने. 
ळगे। काम लम्पट स्त्रेण.रमापतिको द्रिन.राजिका विचार न रहा.। 

पद्प्रासखामाद्सराजशी धवासा पभोगी सुबिलासवासः।' 
प्रभतनी ठेन्द्रमणि पकारे गहा विशेषे पूनिवेश किकः ९ 


(९) एक समय पद्माके मुखामोंद कमळ मधु गन्ध भोग करने षाळे करिफजीने 
एक पार्वती गुदामे प्रवेश किया । गुद्दा अनेक नीलेन्द्र मणियोंसे छुशोमित थी । 


पव्या त पद्द्राशतरूतरूपा रमा च पीयरषकलावलासा । 
प्रति पिष्टं गिरिगहुरे ते नारीसहस्वाकलिते त्वगातास्‌ ।१०४ 


( १० )-कमळके समान . झुझ्लणे रंगबाली पद्मा एवं अस्त पाञ्ररूपा रमा दा} 


स्त्रियोने सहस दासियोंके साथ उसी युद्दामें प्रवेश किया । 
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र. 


२३४ > दुतीयांच: ङ । 
पद्य पतिप्रेश्य गुहानिविष्टं रन्तुं मनोज्ञा पूविवेश पश्चात्‌ 
न्विता तट त्किमहोगुकामा 
रमाबलायथसमन्विता तत्पश्चादूगता नाडर हो J न 
(११) मनोहारिणी पद्मा अपने पतिको गुद्दांमं प्रवेश करते हुए देख विहार - 
करनेकी अमिलाषासे पातके पीछे पीछे गुफामे गइ। फल्किजाके साथ , अंधिक 
___ विहार करनेकी अमिलाषासे रमाने भी स्त्रयो साथ उनके पीछे पीछे [षे 
किया।: _ र; 


तत्रेन्द्रनी लोत्पलगहुरान्ते कान्ताभिरात्मप्रतिमाभिरोशसू। 

. कर्किजञु हष्दा नवनीरदाभ ततः स्थितं प्रस्तरवन्मुमाह ॥१२॥ 

| ( १२) मीतर जाकर पझाचतीने देखा कि इन्द्र नीलेन्द्र मणिमय गुद्दाके खीच 

. नवीन नीरदकी मांति फान्तिमान इदवर फदिफजी अपनी समान रूपवती सित्रयो कक 
साथ विराजमान हैं। यए कोतुक देख पद्मा मोदसे चेष्टादीन पत्थरकी भांत पृथ्वोपर 
गिर पड़ी । 


. रमा सखीनिः प्रमदाभिरात्ता विलाकयन्ती दिशमाकुलाक्षी 
. पत्प्रापिपव्याशतशोभमाना विषण्णचित्ता न बसौ स्म चात्तो 


(१३) रमा कातर हृदय व्याकुळ सखियोंके साथ चारों ओर देखने छूगी। ` 
पद्मा भी शत पद्माकी समान शोभायमान स्त्रियांको देख शोकित और कातर हृदय 
दो एक बारही प्रभाहीन दोगई। 


, ___ अमी लिखन्ती निजकज्जलेन कल्कि शुकं तं कुचकंकुमेत । 
 करस्तूरिकाभिस्तु तदग्रमंग्र निम्माय चालिङ्गघ ननाम भावात्‌ 
FE (१४) पद्मा अपने नेत्रोंके काजळसे भूमिको अकित करने ळगी | वदद कटिफजी 
और शुकको कुच झुंकुमसे एवं निकटकी भूमिको कस्तूरीसे घूसरित करके डसपर 
गिरपड़ी। | ST : 
_ रमा कलालापपरा स्तुवन्ती कामाहिता तं हृदये निधाये 
 च्यात्वा निजालडूरणैः प्रपूज्य तस्थौ विषण्णा करुणावसन्ना 


१४ १ ( १५) म्चुराळापिनी मदन भारसे दुःखित रमाने हृदयमें कल्किजीका ध्यान 
वाजे tos SS "्पासे क ७ ८ छ ३०, >> 
करण रूपी पुर्ष्पोसे पूजन किया, आगे-दुःखभारसे सतस और शोकित 


PAU _ र > 2 
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` कङ्किपुराण । र २३५ क. 
क्षणात्समुत्थाय रुरोद रामा कलापिनः कण्ठानभ स्वनाथम्‌। 
हृदोपगूढं न पुनः प्रलभ्य कामाद्वि तेत्याह हरे प्रसीद ॥१६॥ 


( १६) क्षण भरके पच्चचात उठकर रमाने ऊेचे स्वरसे रुदन करना आरस्म किया। 
फंदिकजीका अलिङ्गन अपने इद्यमं नही पाकर कामातुर दो चद कहन लगा, दै 
नारायण प्रसन्न हो ! र 


पव्याप नस्मच्य नजाइकपाशक्रार चलीपटले विलासम 
कण्ठञु कस्तूरिकयापि नीलं कामं निहन्तु शिबतासुपेत्य १७ 
(-१७ ) पद्मा भी अपने अगके २ङ्कारफो त्यागफर घूम लोटने छगा। पझाका 


फण्ड फस्तूरीसे नीळवणे द्दोकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो उसने कामद्चका 


= AN 


. विनाश करनेके निमित्त शिवरूप घारण किया है । 


कलावतीनां कलयाक्रलष्य क्षोणेक्षणानां हरिरात्तंबन्धुः। - 
कामप्रपूराय ससार मध्ये कर्किः प्रियाणां सुरतातसबाय १८ 


(१८) कातर लोचना प्यारी विळासिंनियांकी विद्दार चासनाकां पूण करन 
« घुं सुरति डत्सचके निमित्त दीनबन्धु नारायणज्ञी उनके मध्य प्रगट हारय । 


ताः साद्रेणात्मपतिं मनोज्ञाः करेणवो यूथपतिं यथेयुः । 


सानन्दभाचा विषदानुवत्ता बनेषु.रामाः पारपूणेकामा॥१६ 


( १९ ) जिस प्रकार हथिनियां यूथपति हायाक समीप गमन करती दें, उसी 
प्रकार चह स्त्रियां अत्यन्त प्रसन्न दो आनन्दित हृदय कढिकजीको निकट आई । 
उनका शोक सन्ताप दूर दोगया । घनमें रामा परिपूणकाम इई । 


वैस्राजके चैत्ररथे सुषुष्पे सुनन्द्ने सन्द्रकन्द्रान्ते । 
रमे स रामाभिरुदारतेजा रथेन भास्वरखगमेन कल्क: ॥२०॥ 


(२०) उदार चरित्र परम तेजस्वी काढेकजी) विमळ प्रभावशाली आका- न्‍ 
शागामी प्रकाशमान रथपर आरोहित दो पद्मा, रमा आदि स्त्रिया फेसाथ 
. पुष्प शोभा श्टज्ञारित चेस्राजक, चेत्ररथ एवं नन्दन काननम जाकर (वहार 
करने छगे । 1 


परि 
पव्मामखाब्जामृतपानमत्तो रमासमालिङ्गनवासरङ्गी । | 
वरांगनानां कचकंकमाक्तो रतिप्रसंगे विपरीतयुक्त: 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ तृत्तीयाँश्चः । धत 
२३६ ; - | : 
_ अखे विदष्टारसनावशिष्टामादः स कत्किनेहि वेद्‌ देहम्‌ ॥२१७ 


(२१) पद्माके कमळघुख मघुपानखे मत्त, रमाको आलिङ्गन घासनासे हाडा 
यित, करिकजी चारांगनाओके कुच कृडुमसे लिपटकर बिपरीत रति प्रसग 6 
हुप स्त्रियां उनके मुखको काटन लगी । आप प्यारियोंके अघराखंतको पान कर 


, इतना विहुळ इप कि शरीर बशमें न रदा। , 
- रसाः समानाः परुषोत्तमं तं वक्षोजमध्ये विनिधाय धीराः । 
दै * 35 । अ ८ 
- परस्पा श्‍ठेषणजातहासा रेमुर्मुकुन्दे विलसच्छरीरा; ॥ २२ ॥ 
(२२) समान रूपवाली घीर स्त्रियोने पुरुषोत्तम सुकुन्द्को अपने स्तोमे 
| रारण कर क्रीडा करना आरम्म किया। उनका पुळकित शरीर परस्पर इछ 
होनेसे सब दास्य करने छरी । | 
| ततः सरोवरे त्वरा खियो ययुः कलमज्वरा; । 
की पप्रयेण तेन कत्किना बनान्तरे विहारिणा ॥ 
| सरः प्रविश्य पक्द्रया विमाह रूपया तया । 
~ जलं दढुवेराङ्गनाः करेणवो यथा गजम्‌ ॥ २३ ॥ 


(२३) अमसे थकी हुई स्त्रियां दूसरे बनमें विहार करनेवाले प्रिये कंठिफजीके 
) साथ शीघ्र सरोबर तीर गई । जिस प्रकार दथनियां यूथपातिके अंगपर जळ छिड़कती _ 
ॐ, उसी प्रकार चे भ्रष्ठ स्त्रियां अनुपम रूपवती पद्माके साथ सरोघरमें रुमकर . 
कडिकिजीके शरीरपर जळ घषोन ल्मा. 


इति ह. युवतिलीला लाकनाथः स करिक: । 
 प्रिययुबतिपरीतः पव्त्रया रासयाद्यः । 
निजरमणविनादैः शिक्षयैल्लोकवर्गान्‌ ` 
. जयति विबुधभत्ता शम्भले वासुदेवः ॥ २४ ॥ 

(२२) जो युवतियॉके साथ छीलाकरनेवाले हैं, जो प्यारी रमा एवं अन्यान्य 


स्नियोंके साथ मिलकर अपने बिद्दारादि विनोदसे समस्त लोगोंको उपदेश देनेवाले 
` जो देवताभाके स्वामी हैं, जो आदिनाथ, लोकनाथ दें, डन शस्मलआमके . 


वि य 


कटिकजी महाराजकी जयद्दो ! 


ले. ये श्यण्वन्ति वदन्ति भाव्चत्रा ध्यायन्ति सन्तः सदा 
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फदिकपुराण । २३७ | 
कटके: श्रीपुरुषोत्तमस्य चरितं कर्णामृतं सादराः । 
तेषां ना सुखयत्यथं सुररिपोदास्याभिलाषं विना 
संसारः परिसाचनञ्च परमानन्दाम्रृताम्भोनिधेः ॥ २४॥ 


(२५) जो विचारवान्‌ साधुगण श्रुति मार्गके असंत स्वरूप भगवान्‌ कादिकं- 
~ ~ श्र ७ र. पेट क 
जीका यद्द चरितास्ूृत आद्र सहित अवण, फीक्तेन पचं ध्यान करते हे, उनके 
हुद्यमें दास्यमाच सुरारि भगचानकी सवाके अतिरिक्त अन्य किसी प्रीतिकां 
संचार एवं सुखोदय नहीं होता, उनको ऐसा ज्ञात होता हे कि, परम प्रिय अस्तमय 
खंसारसुक्तिकी अपेक्षा अन्य कोइ अधिक सुख नहीं है । द्‌ 
हृति भ्रीकडिकपुराणे$चुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कटिकवणेने 
नाम अष्टादृश अध्याय ॥ १९ ॥ 


तृतीयांशः । 
ऊनविंश-अध्यांय | 


सतउनाच । 
¢) 


तत देवगणाः संवे ्रह्मणा सहिता रैः । 
स्तैः. स्वैगणेः परिवृताः कल्कि द्रण्टुमपाययः ॥ १ ॥ 


( १) सूतज बोळे, तदनन्तर देवता ओर ब्राह्मण सब मिलकर अपने अपने 
अनुचरों सहित रथारोद्दित हो कटिकजीके दर्शनके निमित्त आये। 


महषयः सणन्धवांः किन्त्रराश्चाप्सरोगणाः 
समाजग्मुः प्रमुदिताः शम्भलं सुरपूजितम्‌ ॥ २ ॥ 


(२) महर्षि, गन्घवे, किन्नर एवं अप्सराइन्द सब इद्यमें आनम्दित हो देवत 
ओंसे पूजित शस्मलय्नाम आये । | 
शै हे 


तत्र गत्वा सभामध्ये कल्किं कसललाचनस । 
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२३९ ठतीथांशः। 

: तेजोनिधिं प्रपन्नानां जनानासभधप्रदम्‌ ।। ३ ॥ 

| (३) सबने संमामे प्रवेशकरः देखा कि तेजपुंज कमळनयन छदिकजी हार” 
` आागत जनोंकों अमय प्रदान कर रदे दें 

नीलजीमतसंकाशं दोधेपीवरबाहुकम्‌ । 
किरीटेनाकंबणन स्थिरबिद्यन्त्रभेन तम ॥ ४ ॥ 


। (४) कल्किजीको कान्ति नील गोरदकी समान है।बाहें.दीघे और पुष्ट दै। मस्तक, 
। स्थिर सोदामिनी एव सूय्येकी समान तेजपुण्ज किरीटंसे शोभायमान होरददा दे। 


IESE 


शोभमानं द्य मणिना कण्डलेनामिंशोमिना । 


सहषालापविकसद्वदनं स्मितशोमिनस्‌ ॥ ४ ७ 


(५) सुयेवत प्रकाशमान कुण्डळासे: उनका वदनमण्डळ विराजमान हो रा 
_ है। दषेकी पात्तांसे सुख कमळ प्रफुल्लित एवं मधुर सुस्कानसे शोभायमान 
.. दो रहा दे 


कृपाकठाक्षविक्षेपपरिक्षिप्तांवेपक्षकम । 

` तारहारोल्लसद्क्षश्रन्द्रकान्तमणिश्नया ॥ ६ ॥ | 
कमुद्वतीमादवह स्फुरच्छक्राय॒धाम्बरम्‌ । 
सवंदानन्द्सन्दीहरसोल सितविग्रहम ॥ ७ ॥ 


|| 

। (६-७) आपकी छपा कराक्ष सब्चालनसे राब लोग अझुश्रदीत दो इदे हैं। 
| _ सक्षमे मनोहर दारके बीच चन्द्रकान्त मणिकी कान्तिसे कुमुदनी प्रसन्न दो - 
रही दें। घसत्र इन्द्र घनुषकी समान शोभा विस्तार कर रद्द ईं । शरीर सदा 
' आनन्द रससे दर्षित दोरहा है । 


. नानामणिगणेद्योतदीपित रूपमद्भुतम । 
_ दहशुदवगन्धवा ये चान्ये समुंपागता: ॥ ८॥ 


रे ७ 4 (<) देवता, गन्घव एवं अन्य समस्त आरान्तुकोने कटिकजीका अदूसुत रूप 
क प्रकारकी 'मणियास प्रकाशमान देखा । ० 


पा ह भक्त्या परमया य॒क्ताः परसानन्दविग्रहम । 
हस कल्कि कमल्पन्नाक्ष परमादरात 
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|) 


क 


_ कदिकिपुराण । २३९ 


, (९ ) बद सब परम भक्तिसे आदर प्यक परमानम्दूमय कमळ दळ लोचन 
फादकजीकी स्तुति करने लगे । र 


देवा ऊचु:-जयाशेषसंक्लेशकक्षप्रकी णोनलोद्वामसंकी णेहीश 


देवेश बिश्वेश भूतेश भाव: । तवानन्त चान्तःस्थिताएङ्घाप्ररटन 
प्रभाभातपादाजितानन्तशकते ॥ १० ॥ 
( १० ) देवतागण बोले,- हे देव देव विश्वेद्ववर ! दे भूतनाथ ! तुम अनन्त दो । 


ठमर्मेश समस्त भाव विराजमान हैं। हे भगवन्‌ ! तुम पून्नण्ड अग्नि रूप हो । तुझारे 
कण मात्र स्पशेसे इस ससारकी क्लेश राशि भस्म हो जाती है। . तुम्हारे चरण 
कमलमें कान्ति जाल भासमान हो रहा है। तुम्हारे चरणाँसे अनन्तकी प्रधल 


शक्ति दब गई है । दे देव ! तुम्दांरी जय हो । [ 

_ पूकाशीक्ृताशेषलोाकत्रयात्र वक्षःस्थले भास्वत्कीस्तुभ 
श्याम । मेघौघराजच्छरीरद्विजा धीशपुञ्ञानन चाहि 
बिण्णो स दारा: वयं त्वां पूसब्बा सशेषः॥। ११ ॥ 

(११) हे जगदीश ! तुम्दारी इयामचर्ण छःतीमें प्रकाशमान्‌ कौस्तुभ मणि विर्य - 


` जमानदै। मणिकी किरण माळासे त्रिलोकी उज्वल होकर प्रकाशित डो रही है। 
| 


पेसा जान पड़ता हे कि मानो पूर्ण चन्द्र मेघमालाके भीतर विराजमान हो रदा : हे 

हे देच | विपत्तिमें पडकर स्त्री पु“ और परिजनोंके साहित आपकी शरणमे आये है 

आप हमारी रक्षा फरें। ु 
यद्यस्त्यनुगूहोऽस्माकं ब्रज वैकुण्ठमीखर | | 
त्यक्त्त्रा शासितभूखण्ड सत्यधमाबिरोधतः ॥ १२॥ 


, ( १२ ) हद इश्वर | यादे हमपर आपकी छपा हदे, तो सत्य घम्मेसे अबिरोदित 


शासित भूमण्डळको त्यागकर बेकुण्ठयात्रा कीजिये । 


कत्किस्तेषामिति वचः श्रुत्वा परमहर्षितः । 
पात्रमित्रैः परिदृतश्चकार गमने मतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


(१३) देवताओंका यह निवेदन सुनकर कहिकजी आनन्दित हुए और ॥ 


मिन्रोंके सहित बैकुण्ठ जानेको इच्छुक हुए । 


पुज्राला हुआ, चल गेम हाबलप्रसक्रमन्‌ अ" Gyaan Kosha 


२४० Cs कृतीयाशः। ` 
| राज्ये निक्षिण्य सहसा चर्सिष्ठान्पूक्ृतिपरियान्‌ ॥ १४ ॥ 
| (१४) कल्किजीने प्रजाके परम प्यारे, परम घाम्मिक महाचली. प्राक्रमी चारों. 
| ` पुत्रांको बुलाकर उसी ससय राज्यपद्पर पूतिष्ठित. कर दिया ।. 
ततः पूजाः समाहूय कथयित्वा निजा: कथा: । 
पाह तान्निजनि्याणं देवानासुपराघतः ॥ १४ ४ 


(१५) पुनः उन्होंने समस्त 'प्रजाको बुलाकर अपना डृत्तान्त छुनाया। कहा 
| कि देवताओके फहनेस हमको बैकुण्ठ यात्रा करना पड़ेगी । ® 


तच्छु त्वा ताः पूजाः सवां रुरुदुर्विस्महान्विता: । 
तं पाहु: पूणताः पुत्रा थथा पितरमीश्बरम्‌ ॥ १६ ॥ 
(१६) यदद बचन सुन सारी प्रजा विस्मित हो रूदन करने लगी । जिस 
प्रकार पुत्र पितासे कहते दे, उसी प्रकार इंदबरको प्रणाम करके कहने लगी । 
पूजा ऊचुः-भो नाथ सवेचमेज्ञ नास्मान्त्यकतुसिहाहेसि 
यत्र त्वं तत्र तु वयं यामः पूणतवत्सल ॥ १० ॥ 
( १७) प्रजागण बोळे, हे नाथ ! आप सम्पूर्ण घम्मे जानते दे । हम सबको 
_ छोड़जाना आपको उचित नहीं हैं। आप प्रणस्वत्सळ हैं। जहां आप जायेगे वहीं 
दम सी जांयगे । [ « | 
प्रिया शहा घनान्यत्र पुत्राः पाणास्तवानुगाः । 
परत्रेह विशोकाय ज्ञात्वां त्वां यज्ञपूरुषम्‌ ॥ ९८॥ 


(१८) इस संसारमें धन, पुत्र और गुह सबको प्यारा. दै परन्तु आप यज्ञ 
पुरुष हें । आपसे समस्त शोक दुःकी शान्ति होती हे। यह जानकर हमारे प्राण. 
आपके अनुगामी हुआ चाहते दें । 


&, हति तद्रचनं श्रुत्वा सान्त्वयित्वा सदुक्तिभिः । 
क. पूययी क्लिक्रहृदयः पत्नीभ्यां सहितो वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
be । पूजाके ऐसे बचन सुनकर कहिकजीने उन्हें सदुपदेश देकर समझाया 
काक्षिर आप शोफित मन दोनों भाय्यांओंके साथ बमको चळ गये। 


हि ४ ५ ५ LS ° (~ ळर वकेण 
८ है हिमालयः सानमणसकपण" जाइ goth Gyaan Kosha 


- कढ्किपुराण | २४१ 


पारपूण देवगण: सेवितं मनस प्रियसू ॥ २०॥ 
गत्वा विष्णः सुरगणेकृंतश्चवारुचतर्भज: । 
उाषत्वा जाहूबीतीरे सस्मारात्सानमात्मनौ ॥ २१ ॥ 

( २०-२१ ) पुनः कडिकजी गगाजल पूण, सुनि देवताभसे छुसेवित अन्त:करणको 
हष देनेवाले हिमालय पव्येतपर देवताओके साथ जाकर बैठे । चतुभुज विष्णु रूप 
घारणकर अपनेको स्मरण करने लगे । 

पूणञ्योतिर्मयः साक्षी परमात्मा परातन 
बभो सूर्यसहलाणां तेजाराशिसमद्य लिः ॥ २२॥ 


( २२) सहस्ज खूय्येक्ी समान उनका तेज प्रकाशित होने लगा | पूण ज्योतिमेय 
साक्षिस्बरूप सनातन परमात्मा दीप्तिमान होने लगे । Re 


शंखचक्रगदाप्प्रशा ङ्गा्यौः समभिष्टुतः । 
नानालङड्करणानाज्जु समलङ्करणाक्कतिः ॥ २३ ॥ 


( २३.).उनका आकार अनेक प्रकारके अळंकारोंका अलंकार रूप होगया । वह 
शंख, चक्र, गदा, पद्म, सारंगादि द्वारा सुपूजित होने लगे । 


५ 
4) 


वढ्षुस्त सुरा: पुष्पैः कौस्तुभा मुक्तकन्धरम । | 


सुगान्ध कुसुमासारेदेबदुन्दुभिनिःस्वनेः ॥२९४॥ ` | 


7 1, (२४) उनके हृद्यमें कोस्तुम मणि शोभायमान द्वोने लगी । देवतागण उनपर 
खुगान्घित पुष्पोकी वषो करने लगे । चारों ओर देव बुबुमि ध्वनि होने लगी । 


तुष्ट्बममेहः सनं लोकाः सस्थाणजंगमाः । 
हृष्टा रूपमरूपस्य नियाणे वैष्णव पद्म ॥ २३॥ 


र (२५ ) जब कलिकजीने विष्णुपद्मे प्रवेश किया तब उन अरूप 4 रूप 
है दशे नकर स्थावर जङ्गम समस्त प्राणी मोहित. ददो स्तुति करने लगे | का 
> 44 
र तहुष्टा सहदाश्रयं पत्यः कट्केमं हात्मनः | अ 
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रमा पद्मा च दहन मविभय तमवापतु: ॥ ६ ॥ 
३१ हे 


ना ~ 


र 9: . धर 
दु २४२ २ जरे 3! तृतायाशः 


( २६ ) अपने स्वामी मदात्मा कठिकजका ऐसा अद्भुत रूप देख रमा आर 
| पद्मा अस्तिमें प्रघेश कर डनम रान होगई । 

` अमं: कृतयुगं कर्केराङ्ञया एथिवीतले । 

|... निःसपरनौ सुसुखिनी भूलोकं चेरतुश्चिरम्‌ ॥ २० ॥ 


(२७) कहिकिजीकी आज्ञानुसार घम्मे ओर सत्ययुग पृ्वीमें -सपत्न रहित 
` परम सुखसे चिरकाळतक विचरण करने लगे । 


. देवापिश्च सरु: कामं कत्केरादेशकारिणो । 
| | ` अजाः संपालयन्ती तु भुवं जुगुपतुः प्रभ ॥ २८ ॥ 


(२८ ) प्रभु देवाप और मरू नामक दोनों भूपाल कल्किजीकी आक्षायुखार 
प्रज्ापारूनकर भूमण्डलकी रक्षा करने लगे । 


एुह/धत “7 


शु 


|. ओ- विशाखयपभूपालः कल्केनियोगमीहशम । | 
शरुस्ता स्वपुत्रं विषये नृप कृत्वा गता वनम ॥ २९ ॥ 


` (२९ ) बिरारूयूप भूपाळने काढिकजीका इस प्रकार जाना सुनकर अपने पुत्रको 
| ह राज्य दे बनकी यात्राकी 


अन्ये नृपतयो ये च कल्केविरहकर्षिताः । 


ओ- तँध्यायन्ता अपन्तश्च विरक्ताः स्यच्देपासने ॥ ३० ॥ 


_ (३०) कटिकजीके विरदसे अन्यान्य राजागण भी कातर छुप चे भी राज- 
सिंदासनस घिरक्त हो केवल फल्फिजीका नाम जपने ठगे एवं उनकी मूर्तिका 
भ्यान करने ळरों। 


१९ 


श्या ड 


3s 


५ “> छा शेर 
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लि डो), 
क दिकंपुराण । र 
` (३२ ) शान्ति गुणाबरम्बी मार्कण्डेय आदि ऋषिगण कहिकजीका 
खुन उनका भ्यानकर यशगान करने लग । 
यस्यानृशासनाद्भमो नाधर्मिष्ठाः पजाजना 
नालपायुषो दरिद्राश्च न पाखण्डा न हैतका: ॥ ३३ ॥ 
नाथये व्याचयः कलेशा देबभतात्मसम्भवाः । 
निर्मत्सराः सदानन्दा बभवर्जीनजातयः ॥ ३४ ॥ 
इत्येतत्कथितं कत्केरवतारं महोद्यस्च । 
धन्यं यशस्यसाय॒ष्यं स्व्यं स्वस्त्ययनं परम ॥ ३५ ॥ 


( ३३-३४-३५ ) जिन कहिकजीफे शासमकाळमं पृथ्धाके बीच. कोडे भी प्रजा 
अधर्मी, अर्पायु, दरिद्र, पाखण्डी शर कपटाचारी नहीं रहा; जिनके राज्यमें सब जीघ 
आधि ब्याधि शून्य, कळेशारहित, मस्सरताहीन देवताओं के समान सदानन्व्मय हुप थे; 
उन्दी महोदय कढ्किजीके अवतारी कथा यद्द कदी गई दे । इस कथाको अघण 
करनेसे धन, यश और आयु इद्धि दोकर परम मङ्गल ददता है और अन्तर्म स्वग 


ग्राप्त होती हे! 


शोकसन्तापपापच़्ं कलिव्याकूलनाशनम्‌ । | 
सुखद मोक्षदं लोके बांछिताथेफलपूद्म ॥ ३६ ॥ 


( ३६) इस कंयाको अवण करनेसे शोक, सन्ताप, पाप दूर होता है, कलि- 
कालसे उत्पन्न उद्वेगका नाश धोता दै एवं सुख, मोक्ष और घांछितफल प्राप्त 
होता है। . 

तावच्छास्त्रपृदीपानां पूकाशो शुनि रोचते । 
भाति भानः प्राणाख्या यावल्लोकेऽति कामधुक्‌ ॥३५ 

( ३७) जब तक छोफमें इच्छितफल देनेवाले पुराणरूप सूर्यका उद्य नहीं 

होता तभीतक इस पृथ्वीपर अन्याय घास्त्ररूप दीपमालाका प्रकाश हुआ करता द्‌ | 
` श्रुत्वेतद्भगवंशजे मुनिगणैः साकं सहर्षो बशी $ 
ज्ञात्वा सतममेयबेः त्रविद्ति श्रीलासहषात्मजम्‌ । ;” 
प्रीकल्केरवतारवज़््यममलं भक्तिप्दै श्रीहरे | 

आ ल 0200 अतम का कि के 


न Se के 


२४३४ ` शृर्तायाशः । 


E> 


( ३८) भ्रयुवंशों ऊब परमजितान्द्रय महर्षि शोनक एवं अन्यान्य चडाषगण इस 
परम प्रीतिकारी सक्ति रसाश्रम भ्रीफढिकि अवतारकी कथा खुन आते पन्न हुए । 
उन्हे भलीमांति विदित हुआ कि छोमदषण पुत्र सृतजी ज्ञानगारवम इस प्रकार 
प्रसिद्ध है। महार्षिगणके हृद्यम पुनः नारायणजीकी कथा अवण करनका आम- 

उपा उत्पन्न हुई, अतएव उन्होंने सूतजासे कल्किकृत गंगा स्तांभका पूछा । 


इति भ्रीकटिकपुराणेः$नुभागवत भविष्य तृतीयाशे काटकानयाणा 
नाम ऊनार्चेशा तितमोष्ध्यायः ॥ १९॥ A 


<-<-५८८---८-«५८/५/४”५/४५४”४५/४/४*”४-४४”* 


FE  _ तृतीयांशः। 
 . ` विंश-अध्याय | 
वाच्या _ शौनक उवाच । 


हेसूत ! सर्वधर्मज्ञ यक्ता कथितं पुरा । 
गंगां स्तुत्वा समायाता सुनयः कत्किसन्निचिसम्‌ ॥ १ ॥ 
स्तवं तं वद्‌ गंगायाः सर्वपापम्रणाशनम्‌ । 

मोक्षदं शुभद भक्त्या शृण्वतां पठता मिह ॥ २ ॥ 

( १-२) शौनक बोळे,-हे सूत ! तुस समस्त धम्मोंके झातां दो । आपने 


क्या है ? आप कृपाकर कहिये ! जिसको भक्तिपुव्वक पठन श्रवणसे कल्याण पवे 
मोक्षकी प्रापि होती दे ओर समस्त पापसमूह नारा हो जाते हैं । 


चु:-इय सुरतरंगिणी भवनवारिघेस्तारिणी 


Na Tripathi Collettion Digitized By Siddhanta eGangotri n Kosha 


य 
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करिफिपुराण । २७५ 


स्तुता हरिपदाम्बुजादुपगता जगत्संसद्‌: । 
सुभेरुशिखरामरप्रियजला मलक्षालनी 
प्रसब्बवद्ना शुभा भवभयस्य विद्राबिणी ॥ 9 ॥ - 


(४) ऋषिगण खोठे,-यद सुरतर्रागणी भववारिधिसे उद्धार फरनवाकी 
भगवान्‌ कमलाएतिफे चरण. फमलसे उत्पन्न द्वोकर पृथ्वीपर प्रवाहित हुई है । 
यह९सुमेद शिखर निवासिनी, अमर प्रियजला, पापध्वेसिनी, भव भय हारिणी, 

असत्य चंदना शुभ प्रदायिनी भगवती भागीरथी समस्त जीवोॉसे आराधित हे । 


भगेहेरथमथानुगा सुरकरोंद्रद्‌ पो पहा 
महेशसुकुटप्रभा गिरिशिरःपताकासिता । 
सुरासुरनरोरगैरजभवाच्युतैः संस्तुता | 
विमुक्तिफलशालिनी कलुषनाशिनी राजते ॥ ५॥ 


( ५) यह देबीजी भगीरथके पीछे पृथ्वी घाममें आहे थीं । इन्होंने ऐरावतका 
दृपे चूणे किया था । यद मद्दादेवज्ञीके सुकुटी प्रभा रूपिणी हैं: हिमालय शिख- 
रकी श्वेत पताका हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव, दानव, मनुष्य एवं सप आदि. 
सभी इनका स्तव गान किया करते दै । गंगाजी मुक्ति प्रदायिनी और पाप राशि 


विनाशिनी हैं । 
पितामहकमन्डलुप्रभवमुक्तिबीजालता 
श्रुतिस्मृतिगणस्तुता द्विजकुलालवालाढता । 
सुमेरुशिखराभिदा निपतिता त्रिलोकाढृता । 


सुधमेफलशालिनी सुखपलाशिनी राजते ॥ ६॥ 


` (/६) ब्रह्माजीके कम ण्डलसे इस गंगा रूपी लताकी उत्पत्ति हुदै थी। इस लताका 

१ च ७७ छः जो 
बीज मुक्ति है । ब्राह्मणगण इसके,आकचाल रूप हें । सुघस्मे रूप फलवाली इस 
७ ~ x ~ ~ “~ 

ळतांमें सुखरूप पत्राचली शोभायमान हो रद्दी दे। यह लता सुमेरु शिखरको भेद्‌- 


. कर प्रकट हुई है। इस न्रिळोकी व्याप्त गंगाजीकी स्तुति श्रुति स्ति आदि समस्त 
` स्मे प्रन्थोमें गाई गई हे । 


चरद्धिहगम।लिनी सगरवंश सुक्त्तप्रदा ` 
- सनोंद्रवरनन्दिनी दिनि मता च मन्दाकिनी । 


4 
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र्र २७६. ~ ` दृतीयोः! 
सदा दुरितनाशिनी विमलवारिसंद्शेन- 
प्रणामगुकीत्तेनादिषु जगत्सु संराजते ॥ ७ ॥ 

(७) यह सगरवंशको मुक्ति प्रदान करनेवाली, महर्षि जन्हुकी नन्दिनी, देव- _ 
. तार्भाकी मन्दाकिनी, सदा अमङ्गल नाशिनी दे । इनको प्रणाम करने, इनका गुण 
'_ झोतेन करने एवं इसका निमेळ जळ वजन करनेसे जगत आनन्दको प्राप्त होता द्दै। 
अहाभिधसुताङ्गना हिमगिरीशकूटस्तनी 
_सफेनजलहासिनी सितमरालसंचारिणी । 
चललहरिसदकरा वरसरोजमालांधरा ` 
रसेल्लंसितगामिनी जलधिकामिनी राजते ॥ ८ ॥ 


| ५ ___(८) जो गान्तनु राज्ञाकी रानी हुई थीं। हिमालय शिखर जिनका -रुतन हे, 
< फेत समूहसे सुशोभित जळ जिनका दास्य है, इवेत वर्णके हेखगण जिंनकी गति 
हैं, समस्त तरङ्ग जिनके हाथ हैं, प्रफुदिलत कमल पक्ति जिनकी माला दे, बह सुरस 

` हर्षित चाळसे समुद्रकी कामना कर चढी जारही हैं । 


क्वचित्कलकलस्वना क्वचिद्‌ घीरयादागणाः 

` क्वचिन्मुनिगणेः स्तुता कूचिदनन्तसंपूजिता । | 
कत्रचिद्रविकराज्वला क्वचिदुद्ग्रंपांताकुला 

` क्वाचिज्जनबिगाहिता जयति भीष्समातासती ॥ € ॥ 


(९ ) कहीं सुनिगण स्तुति करत दे । कही अनंत देवता पूजन करते हैं। कहीं 
 कलरव द्वोतां दै । कही घोर, उप्र जलजीव विचरण कर रहे हें । कही सूय्ये भगवानर्क 
किरणोंसे उज्वलता प्रकाशमान दे। कहीं भयंकर नाद करता हुआ जल गिर र व 

दै । कह लोगें स्तान करते हें । ऐसी भीष्म माता सती भागीरथीकी जय हो । द्दा 


| 5 स एव तपसां निधिपति जाहूबीमादरात । 
भ कः द ए त है ७ 
का स एव पुरुषोत्तमः स्मरति साधु मन्दाकिनों 
| : - सं एव षि ज़ Fi SR ap । i 
7 >. बिजयी प्रभु: सुरतरंभिणीं सेवते ॥ १० ॥. 


ह. °) लोग राच दिवीफो वणा म? धस्ते हीः न otri @yaan Kosha 
॥ य ) > 00 ह ममाते चतर है! जो सादर गंगा- 


_ 
Fs 


१ ०५ 


ध्‌ न fs ७ > 


कब्फिपुराण । २४७ 


` जाका नाम जपते हैं, बद्दी यथार्थ तपस्वी हैं। जो मन्ुष्य-गंगाजीके नामका स्मरण 


करते हे, घी श्रेष्ठ पुरुष हैं । जो पुरुष इस देव नदींकी 
नि:सन्देद विजयी और सबके स्वामी हैं । ९ 0 2 
तवामल जलाचितं खरश्गालमीनक्षतं 
चलल्लहरि लेएलितं रुचिर तीर जम्बालितम । 
७२कदानजवपुमुदा सुरनरोरगैः सस्त॒तेऽ- 
sl | प्रियसतीव पश्यास्यवा ॥ ११॥ 
(१ 


१ )९ घिपथगामोने | हे भगवाते ! कब तुम्हारे निस्मेलजलमै हमारी वेद ` 


भासमान होगी ? कध पक्षी, श्रगालाई इस सुतक शरीरको छिन्न भिन्न करेंगे ? 
तुम्हारी चब्बळ तरंगमालारमें डोलता छुआ तरस्थ शिवारोंखे यह सरीर कव 
सजेगा £ कब में खुरळोकको जाऊंगा एवं कब देवता मनुष्य और सपैगण 
मेरी स्तुति पढ़ेंगे ? कब मैं स्वगेखे अपनी स्तक देवी ऐसी दशा देखूगा-? 


त्वत्तीरे घसतिं तबामलजलस्नानं तव प्रेक्षणं 
त्वन्नामस्मरणं तवेद्यकथासंलापनं पावनम । 
गंगे मे तव सेवनैकनिपणो$प्यानन्दितश्राहतः 


स्तुत्या स्वदृूगतपातको भुवि कदा शान्तश्चरिष्याम्यहम 


(१२) दे भागीरथि ! कब तुझारे तटपर घास करके, तुह्यारे पवित्र जळमें स्नान 
करके तुझारा दशन करूंगा? कब तुझारा नाम स्मरण करूंगा ? कब तुझारे पृथ्वीम 
आनेका शुद्ध उपाख्यान कीश्तन करूंगा? दे देखि ! कब केवल तुम्हारी सेवा करनेसे 
मेरे अन्तःकरणमं प्रीति रसका उद्य होगा ? कब लाग मेरा आद्र करेंगे? कब मेरे 


' किये इए पापॉका ढेर निःसन्देद दूर दो जायगा एव कष में शान्त चित्तसे एथ्घीपर 


विचरण करूंगा ? 


इत्येतहषिमिः प्रोक्त गंत!स्तवमनत्तमम । 
स्वग्यं यशस्यमायुष्यं पठनाच्छूत्रणाद्‌पि ॥ १३॥ 


( १३) इस परम मनोहर गंगा स्तोत्रको सुनि लोगोंने पाठ किया था। इसके | 


पठन श्रवणसे स्वगे और यशकी प्राप्ति होती है | परमायु बढ़ती दै 


सर्वपापहरं पुंसां बलमायुवित्रहुमस। | र 
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२४८ तृतीयाँशः | 
_ प्रात्मध्याहुसायाहु गंगांसाक्मिष्यता भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
(१४) प्रातः मध्याह्न एवं सम्ध्याकाळमें इस स्तोत्रका पाठ करनेसे सदा 
गंगाजीसे सनिकटता 
द्धि होती दे। 


` इसयेतद्वागेवार्यानं शुकदेवान्मयाश्चुतम्‌। || 
पठितं श्रावितं चात्र पुण्यं धन्यं यशर्करम्‌.॥ १४४ 


पर भवणसे 


( १५) मैंने शुकदेवज्ञीसे इस भागेब आख्यानको छुना था। क) 
` पुण्य होती दै । घन ओर यशकी इद्धि होती दे । | 
 _ अवतारं महाविष्णो: कल्केः परममद्भुतम्‌ । 

| पठतां शृण्बतां भक्त्या सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 


(१६) जो छोग भक्ति पूब्वेक भगवान्‌ विष्णुके परम विस्मयकारी कढ्कि 
3... १1 ® e [1 
अवतार डपाण्यानको श्रवण पठन करते हैं, उनके सचे प्रकार अमंगल दूर 


हो जाते दें | डर 
इति भीकदिकिपुराणे साचुवादे*्चुमागवते भविष्ये तृतीयांशे गंगास्तवों . 
नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


तृतोयांश: । 
एकाविंश-अध्याय | 


_, अत्रापि शुकसम्बादो मार्कण्डेयेन धीमता । 
` अधर्मबंशकथनं कलेबिंवरणं ततः ॥ १॥ 
व Spe गोभुवा सह । 
ब्रह्मणो बचनाद्विण्णोजेन्स विष्णुयशोग्रहे ॥ २॥ 
त्यांस्वाशकेभ्राटचतुर्भिः शम्भले पुरे । 


र RR पप / 
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क्षिकटता होती है। समस्त पापोंका नाश दोता हैं एवं बल और आयुकी . 


र po 


८6 


काइकपुराण । २४९ । 
| | 


पतुः पुत्रेण सम्बादस्तथेपनयन हरे: ॥३॥ 


( १-२-३) सूतजी बोले,--इस काटेकपुराणमे प्रथम घीमान माकण्डेयजी आर 
शुकजीका सस्बाद्‌ है। आगे अधमेचंश कीतेन पे कहिकभगवानकी कथा है। 
तद्पइचात दूंवताआके साथ साथ गोरूपधारणकर पृथ्चीके ब्रह्मलोकम जानेकी . 
कथा आर ब्रह्मवाक्याडुसार विष्णुयशके घर विष्णुमगवानके जन्मकी कथा है। 

पश्चात खुमतिके गभले चिष्णुके अशसे चार ख्राताओके शाम्मलग्रामर्म जन्म प्रह- 
॥ कथा आर पितापुत्र सस्बाद्‌ एवं कदिकमगवानंके यज्ञोपचीतकी कथा है । 


ण सह सवाशे वेदाध्ययनसत्तसम । 


शस्ओोस्था्णा परिज्ञानं शिवसंदुर्शनं तत: ॥ 8 ॥ 


(४) आगे पिताएुच्के सहनिवास एषं फादिकभगवानके घेद्‌ पढज़ और शस्त्रास्त्र 
शिक्षा तथा शिवद्शनकी कथा हे! 


करके: स्तवं शिवपुरे बरलाभः शुक्रापनम्‌ । 
'शस्भलागसनं चक्रे ज्ञातिभ्यो बरकीत्त नम्‌ ॥ ४ ॥ 


(५) पश्चास कट्किभगचानकी शिवस्ताते ओर शिषजीसे वर पानेकी कथा 
बवे शिवदत्त शुकसहित दाम्मरूप्रामम पुनरागनमकी कथा तथा झातिवालासे घर 
प्राप्त फरनका काका घणन हे ! 


| 
| 
| 
| 1 


विशाखथपभपेन निजसवीत्मवर्णनम। - | 
सहाभाश्याद्वाह्णानां शुकस्यागमनं तत: ॥ ६ ७ | 
(६) अनन्तर विशाखयूपराजसे कहिकजीके निजस्घरूप भौर ब्राह्मण माइए 
त्म्यके ब्णनच्की फथा एव शुकगमनकी कथा वर्णित है। | 
कल्किना शुकसम्बाद्‌ः सिंहलाख्यानमुस्तमम्‌ । | 
शिवद्त्तवरा पव्या तस्या भूपस्वयं वरे ॥ ७ ॥ | 
दर्शनए्द्भू पसंघानां स्वीभावपरिकीत्त नम्‌ । 
तस्या विषादः कत्केस्त विवाहार्थं सम॒द्यमः ॥ ८ ॥ i | 
७-८ ) आगे कटिकमगघान आर शुकके सम्बाद्की कथा तथां शुकद्वाई | 


सदल हरे 
हरूढीप घणनकी कथा है (प विली सात घर पानेकी कथा प 


पाके दशंनसं स्वयंस्वरम आय इप राजाओक स्त्रीस्वभावको प्राप्त दोनेकी क 
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हे । पइखात पश्चाके विषादकी कथा और चिवाद्दके निमित्त कढिकमगघानक ड्या" 
गफी कथा दे । ; 


NRE” > २ आकर 


शुकप्रस्यापनं दौत्ये तया तस्यापि दर्शनम्‌ । 
a शुकपव्प्रापरिचयः श्रीविष्णोः पूजनादिकस्‌ ॥ € ॥ 


जर न (९) फिर शुकजीफे दुतकायमे प्रस्थानफी कथा, पद्मा शुकद्शन कथा एव 
शुक और पद्मांके परिचियकी कथां तथा क्रीविष्णुभगवानकी ला 


_ कथाका वणेत दे 


“कः 


पादादिदेहध्यानज्ञ क्रेशान्तं परिवर्णितम । /. . 
शुकभूषणदानझु पुनः शुकसमागमः ॥ ९० ॥ 
(१०) भनन्तर चरणसे केशपयन्त विष्णुमगवानके ध्यान करनेकी कथा परं 


शुकको आभूषित:फरनेफी कथा तथा कटिकभरावानके निकर झुकके-पुनरागमनकी 
कथा हे | 


करके: पव्त्राविवाहा्थे गमनं दुशेनं तथाः | 
जलक्रीडाप्रसड्रेन विवाहस्तदनन्तरम ॥ ११ ॥ 


(११) आगे विवाहार्थं कश्किमगवानकी यात्रा कथा जलकीडा प्रसंगले कद्कि- 


मगघान तथा पद्माके परिचयकी कथा और फिर फठिकभगघानके साथ पझाके 
_ बिवाहकी कथाका घणेन दे । 


पस्त्वप्राप्रित्न भूपानां कल्केदेशनमात्रत: 


अनन्तागमन राज्ञा सम्बादस्तेन संसदि ॥ १२॥ . 


ओ- (१२) तदुपरान्त काढिकमगवानके दशनसे पुनः राजा लोगोके पुरुषत्वभाषको 
प्राप्त होनेकी कथा, अनन्त मुनिके आगमनकी कथा पर्य सभास्थानमें राजागण और 
अनन्ते सम्वादको कथाका वणन ह | १ 


E _ षण्डत्वांदात्मनो जन्म कर्म चात्र शिवस्तलः 
मृते पितरि तद्विण्णोः क्षेत्रे माया प्रदर्शनस 11 १३ ॥ 


| स (१३) प्रदात अनन्त मुनिके खण्डरूपसे जन्म वर्णनकी कथा, शिवस्तुति प 
) अनन्तेके पिवाकी सृत्युके पदचात विष्णुक्षेत्रमें माया दशेनक कथा चर्णित दे 


३ 
८ 
न 
टु 


टेड : १ | पिक 
कब्किपुराण |. $ २५१. 
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शज्ञा प्रयाण कत्केश्च पव्मया सहं शम्भले ॥ १४ ॥ 
( १४ ) आगे अनन्तके आख्यान अंनन्तके शान एवं अनन्तके घैराग्य घेभघकी 


कथा ह । अनन्तर राजागणकी यात्रा तथा पद्माक साथ फश्किभगधांनके शम्मरू- 
घाम आगमनकी कथा हे । 


विश्वकर्मविधानु बसतिः पद्या ह। | 
ज्ञातिश्चांहसुहृत्पुत्रैः खैनासिबेदुनिग्रहः ॥ १५॥ | 


` उपरान्त विश्वकर्मा दाय शस्मळपुरीके निमित होनेकी कथा, पद्मा, | 
क्षातेचाले, 'ुदृगण, इष्टमित्र पवे उनके पुादि तथा सेनाके साथ करिंकभगवा 
नके विदवकमा रचित पुरीमें यास करनेकी कथा तथा बोद्धोंके दमन करमेकी 
कथाका वणन हे । ; 


कथितश्चात्र तेषाञ्च खीणाँ संयोधनाश्त्रयः । 
ततोऽत्र बांलखित्यानां मुनीनां स्वानिबेद्नम्‌ ॥ १६ ॥ 


` (१६) पइचात बोद्धस्क्रियोंके समराङ्गणमें आगमनकी कथा, चाळखिल्ल्य सुनि-- 
थोके आगमनकी कथा तथा घालखिदल्य सुनियो द्वारा निजं घुन्ताम्त घणेनकी 
छथा दै । 


सपत्रायाः कथोद्याो वधश्चात्र प्रकील्तेतः 
हरिठ्ठारगतस्यापि कल्केसु निसमागमः ॥ १७ ॥ 


( १७ ) तद्परचात पुत्र सहित कुथोद्री राक्षसाके मारेजानेकी कथा एवं दरि- - 
छारमें कठिकभगचान ओर सुनियोंके समागमकी कथा हे । 


संयेवंशस्य कथनं सामस्य च विधानतः 
श्रीरामचरितं चारुसर्येवंशानवणने ॥ १८ ॥ 


(१८ ) फिर सूर्यबश कथा, चन्द्रयंश कथा तथा सूयेवदा प्रसगसे शीरामखण्ठ्र 
खारिनका कथा चाणत हद । ४ 


देवापैश्व मरो संगी यहुँयात्र प्रकीस्तितः 
महाघोरवलेकोक विकेकविनिपातनम ॥ १९ ॥ 
भल्लाठगमसने तत आठयाकिणो दिभिः न्क ५2 Kosha 4 


वृतीयश 


यह शशिध्वजेनात्र सुशान्ता भक्तिकौत्तेनम ॥ २०.॥ 


( १९-२०) अनन्तर संग्रामाथे मरू और देवापिके आगमनकी कथा, महाघोर 
कोक विफोफेफे वघकी कथा पचे कल्किमगवानके भछाटनगर गमनकी कथा है 
| मागे शय्पाफणादिके सग्रामर्फा कथा, शॉशध्वजक साथ कदिकजी के युद्धफी कथा 
ग तथा सुशान्तासक्ति कीतेन फथा दे । 


२६२ 


हु कल्केरानयनं धर्मस्य च कृतस्य च । 
सुशान्तायाः स्तवस्तत्र रमो द्वा हस्तु रिन शी | 


(२१) उ ररान्त सग्रामभूमिसे कठिकमगवान, घम्म तथा सत्ययुग आगम” 
सको कथा, सुरान्ता द्वारा कद्किभगवानकी स्तुति एव फडिकिभगवान आर 
रमाके थिवाहकी कथा वर्णित हे | < 


1०0 
= 


-सभायां पूर्वकधनं निजशुभ्रस्वकारणम्‌ । | 
मोक्षः शशिध्वजस्याच भच्िप्राथेयितुर्विभा: ॥ २२ ॥ 
(२२) उपरान्त सभामध्य राजा शशिध्यजके पूथेशचत्तान्त घजेनकी कथा शुद्ध 


 वारीरपानेकी कथा, कङ्किमगवानसे भक्ति प्रार्थनाकी कथा एव घाशिष्धजके मो क्षः 
पानेकी कथा वर्णित है । 
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विषकन्यामाचनञ्च दै पाणामसिषेचनम । 
मायास्तवः शम्भलेषु नानायज्ञादि साधनम्‌ ॥ २३ । । 


( २३ ) तदुपरान्त विषकन्याके उद्धारकी कथा, राजागणके अभिषेककी फथा 
` म्रायास्तुतं एवं शम्मरूप्राभम अनेक यक्षोंक अनुष्ठानकी कथा वार्णत हे । 


नारदाद्विष्णुयशसो मोक्षश्वात्र प्रकीर्तितः । 
क्रतथर्म प्रवृत्तिश्न॒ रुक्मिणी ब्रतक्रीत्तंनम ॥ २२ ॥ 


५ २४) आगे नारदजीसे विष्णुयशके. मोक्ष प्रइनकी कथा सत्ययुग स्थापित 
हानेको कथा तथा रुक्मिणीत्रतकी कथा है 


न्य तता विहार: कल्कश्च पत्र पौत्रादि सम्भवः । 
ल काथतो देत्रगन यवंगाणाममनमर्त्राहे ।। २५ ॥ 

स्‌. (२५ ) पड्चात फटिकभगवानके विहारकी कथा एवं ब उत्पतिकी 
र ८ ए तथाश्दास्वळपामर्मेदेचंतामीरगन्कवॉफ अभभनेकी trpyagn Koha 
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- कल्किपुराणको कहा हे । फल्किपुराणमे विष्णुरूप भगवान कब्किजीके अत्यन्त 
१ ड ९ x र रि | 
` अछूत पूभावफा बणन दे। . : डक के - 


दड थि तू स्पष्टि; पॅतिसग पूलय; वंदा संय चन्द्रादि य मस्व 
लक्षण कहे गये ह (सर्ग भ्यान स्पष्टि; पतिसग पूढ्य; वंश गा [दि वेशक्रा वर्णन; मन्चुन्तर मनुगण | 


ह, 


कल्किपुराण ) पोन | 
ततो वैकुण्ठगमनं विष्णोः कल्केरिहोदितम्‌ । \' 
शुकप्रस्थान मुचितं कथयित्वाकथाः शुभा: ॥ २६॥ ` 
( २३ ) तद्पइचात फल्किभगेवानके वैकुंठं गमनकी कथा है। आगे इस मधुर 
कथाको कहकर शुकदेवजीके प्रस्थानकी कथा दे । 
| क्रां गंगांस्तात्रमिह प्रोक्तं पुराणे सुनिसंमतम्‌ । 
रज्ञगतामानन्दकर पुराण पंच लक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


( जप अनन्तर इस पुराणमें मुनियोंसे कही हुई गञ्गाजीकी स्तुति है । यहद 
कदिकि पैचलक्षण युक्त दै । यद जगतको आनन्द देनेवाला है । , 
सकत्कसिद्ठिदं लोकैः षटू सहखं शताधिकम्‌ । 


सवे शास््षार्थ तत्त्वानां सारं श्रुतिमनोहरम्‌ ॥ ३८॥ 
(२८) जो छोगे कलिकाळके पापासे पूर्ण दोरदे हैं, उन्हें भी कढ्किपुराण श्रवण 


फरनेसे सिद्धि प्रास होती है । इस कहिकपुराणमें छः हजार एक सौ जछोक हैं। 
कर्फिपुराण सचे शास्त्रार्थेके तत्वका सार दे। इस काल्कपुराणका श्रवण करतेही 


मञुष्यका मन मोहित द्दोजाता है । 


चतुवंगे प्रदं कल्कि पुराणं परिकी त्तितम्‌ । 
प्रलयान्ते हरिसुखान्तिःसुृतं लोक विस्तृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
( २९ ) यह बात पूसिद्ध दे, कि काहिकपुराणके श्रवण कीतेनसे चतुवंगेफळ पात 
होते है । यद्द कहिकपुराण पलयके अन्तमें, श्रीनारायण भगवानके मुखसे प्रकाशित 
होकर जगतमें विस्तारित हुआ दे । ळी 


अहोव्यासेन कथित द्विजरूपेणभूतले । 
बिष्णोः कत्केभेगवतः प्रभावं परमाङ्कुतम्‌ ॥ ३० ॥ 


(३०) आग भगवान वेदव्यासजीने प्रह्माणरुपमें पृथ्वापर अवतार लेकर इस 


पुराणके पञ्च लक्षण । सग, प्रतिखगे, वा, मन्बन्तर तथा बेदानुचरित शास्त्रांमे पी यह प 
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४ २९४. _ _ हृीयांशः। - 
येभकत्यान्नः पराणसारममलं श्रीविष्णु भावाप्लुत 
' ` छण्बन्तीह बन्ति साधुसदसि क्षेत्र सुती थां श्रमे । 
| > दैचागां त्रगं गजं गजवर स्वणें द्विजायाद्रात्‌ 
अ बस्ब्रालडुरणे: प्रपूञ्यविचिवन्सुक्तास्त एवोान्तमा:॥ ३१ ॥ 
(३१) जो लोग साधु आश्रममें, पुण्यक्षेत्रम, वस्त्र आभूषणादस ब्राह्मण पूजा 
कर आदरके साथ गो, अश्व, दाथो, सुवण पूश्ति दानकर भाक्त पूव्धक बिष्णु भा 
| पूणदो सब पुराणोंके सार इस शुद्ध कद्किपुराणको कीतन अवण ह 
श्रेष्ठ पुरुषाक्की मुक्ति निइचय दोगी । Vt 
वा विधानं विधिवद्‌ब्राह्मणो वेद पारगः । 
त्रिया झूपतिनेश्यो धनीशट्रो महान्भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


३२ ) कल्किपुराणको विधिवत अचण फरनेसे ब्राह्मण घेद्‌ विषयमें निपुण होता 
हे, क्षत्रिय राज पास करता है, वैश्य धनवान होता है ओर दर. महत्वको पास 
होता दे 

पत्रार्थी लभते पत्रं धनार्थी लभते धनम । 

विद्यार्थी लभते विद्यां पठनाच्छवणाद्‌पि.॥ ३३ ॥ 


( ३३ ) कल्किपुराण पठन एवं श्रवण करनेसे पुच्रार्थीको पुत्र, घनार्थीको धन भोर 
_ विद्यार्थीको विद्या प्राप्त होती दे। 


11 
1. (क 
क, 3 
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- इत्येतत्पण्यमाख्यानं लोमहर्षण जो मनि 
श्रावयित्वामुनीन्भक्त्या ययौ तीथाटनाहतः ॥ ३४ ॥ . 


( ३४ ) लोमहषण पुत्र महार्षे सूतज्ञी शोनकादि मुनियाको भक्तिपूवेक इस 
पुण्य आख्यान काल्कपुराणकी कथा भ्रवण कराकर तीथपयरनको चळे गे । 


शौनको मुनिभिः सादु सतभामन्त्र्यधर्म बित । 


पुण्यारण्ये हरिं ध्यात्वा ब्रह्मप्राप सहर्षिभिः ॥ ३५ ॥ 


a 


ध्यान करते हुए ब्रह्मो प्राप्त हुए । 


ले मह षेणज सर्वपुराणज्ञं यतव्रतम । 
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५ ) योगशास्त्र विशारद घस्मेशाता भंदर्षि शोनकजी सुनियोके साहित उप्न-: 


Et ibs 


. व्यासशिष्यं सुमिवरं तंसूतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ह ( ३६ ) समस्त पुराणोके जाननेचाळे छोमदषंण पुत्र व्यासजीके शिष्य ब्रतघारी 
सुनेवर सूतजीको में प्रणाम करता हुं । 


आलोक्य सवे शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । 
हि इमसेव सुनिष्पन्नं च्येया नारायणः सदा ॥ ३७ ॥ 


he [a (५ 
सिद्धान्थ्रद्धआ दे कि सव्वेदा औनारायणजीका ध्यान करना डचित द्दै।. 


बेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सवंत्र गीयते ॥ ३८ ॥ 


( ३८ ) चेद्‌ पुराण एवं रामायण.आदि समस्त ला शास्त्रोंके भारम्भ मध्य और 
शेष भाग सभी स्थानमें श्रीनारायणजीका नाम और उनकी ळीळा गाई गई है। 


सजलजलददेहो वातवेगैकबाहः 
करक्षतकरवाल: सर्वलाकैकपालः । 
कलिकुलवनहन्ता सत्यघमंग्रणेता 
कल्यतुकुशलंबः कल्किरूप; सभूपः ॥ ३९ ॥ 


( ३९ ) जो पचनके समान चेगगामी घोड्रेपर सवार हैं, जिनके हाथमे करा । 


करबाळ विराजमान हैं, जिन्दोंने काळिकुल ध्वेस करके सत्य घमैको स्थापित किया दै, 
ब्द सजल घादलके समान कान्तिमान समस्त छोफोंके स्वामी आफदिक भगवान 
तारायणज्ञी मगर फरे। दै ; 


_ कल्किपुराणं भाषाठीकासमेत सम्पूर्णम्‌ । 


छ 
७ 
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कढिकिपुराण। २. २५५ चै 


१३७) समस्त शास्त्रोंकी आलोचना पव उनपर पुन. पुनः विचार करनेसे यह 
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